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श्री सदगुरुभ्यो नम 


._ परत परत बॉ... प्स्तक हे 
3०2 अन्तर दर्शन 


मानव-मानस विभिन्‍न भावों का अक्षय कोप है और गुरु-भक्ति उसका 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाव है। मानव: प्राण में गुरु-भक्ति की भावना अनादिकाल 
से ही उसके हृदय की धड़कन और अभजस्र प्रवहमाव रक्त की लालिमा बनकर 
जीवित हैं । 

गुरु; जो पथ-भ्रप्ट का पथ-प्रदर्शन करते हैं और उन्मार्ग प्रवत्त ते सन्मार्ग 
पर लाते हैं। भक्ति; जो हमारे जीवन-पभ्र को आलोकित करने वाली एक 
सुन्दर आलोक-शिखा (टार्च) हैं--यह गुरु-भक्ति-सुमन जीवन के रोम-रोम 
में प्रस्फुटित हों तो हम पतन के घनीभूत अन्धका र से आच्छादित कप में गिरने 
से बचकर प्रौन्तति के अच्युत चरम शिखर पर पहुँचने में शक्य हो सकते हैं । 


दादा-गुरु के प्रति निसृत स्तवक की तरह चुना हुआ अनवरत गतिमान 
श्रद्धान्वित सुन्दर शब्द-गुलदस्ता जो कुछेक भक्‍त कवियों के चित्त की अतल 
गहराइयों से प्रवहमान हैं; मुद्रित रूप में आपके कर-कमल में उपलब्ध हैं। 
जिसमें उन कवि श्री के चिन्तन के गाम्भीयें के साथ जीवन का सारल्य व गीत 
के ओज के साथ चित्त का माघुयें समाहित हैं। ऐसे भक्ति-कवि--जिन्होंने निगम 
और आगम तथा धर्म और लोक का साक्षात्कार किया है। ऐसे दादा-गृरु जिन्होंने: 
लक्षाघिक व्यक्तियों का चरित्र निर्माण किया है व अपने आत्म-बल, योग-बल, 


तपो-बल से भारतीय उपंस्कृति के उत्पान में महत्त्वपूर्ण योगेदाव दिया और ऐसे . 


र्र 


श्रद्धेय मुनिश्नी--जिनकी असीम अनुकम्पा व विशुद्ध प्रेरणा से यह दादा-भक्ति 
पूजा संपुट आत्मोध्वीकरण के निमित्त अर्वाचीन समाज को संप्राप्त हुआ | 


ऐसी महात्माओं को शत्‌-शत्‌ नमन | 


जन पौताल, --मुनि चन्द्प्रभ सागर 
2936, कटरा खुशहाल राय, 


श्री दादागरुभ्यो नम : 





खरतरगच्छाचार्य 
' श्री माज्जिन हरिसागर सूरीश्वर 
विएचित 
श्रीदादा गरुदेवों की ४ पूजायें 


3 अह नमः 
॥ श्री सुखसागर-भगवज्जिनहरि- पुज्य-परमगुरुभ्यो नमो नम॥ 


प्रथम दादा गुरु देव-- 
श्रीजिनदत्त सूरिव्वर-पूजा 


# शी गरुरुपद स्थापना * 
( शादूल विक्रीडितम्‌ ) 
3० अह जिनदत्तसूरिगुरों! निष्पाप-बोधोद रो- 
दाराचार- विचार-सार - पदवी - संपादक - श्रीमुरो | । 
स्फूजत्सत्य- सुखोदधे ! सुभगवत्मव्यात्म सच्चिन्निधे ! 
भूपीठे हरिपृज्य ! देव! दंयया स्त्रीयावतारं कुरु ॥ 
.. #& आहान मन्त्र के 
३० ही श्रीं अहँ श्रीजिनदत्त-सुरि-सुग्ररो ! 
अन्रावतरावतर स्वाहा ॥ 
& स्थापना मन्त्र # 
3० हीं श्री अह श्रीजिनदत्त-सुरि-सुग्रुरों । अंत्र 
तिष्ठ २ 5; 5 5 स्वाहा ॥ 


दादा गुरुदेव की पूजा ३. 
क सन्निधिकरण मन्त्र फी | 

35 हीं श्रीं अह श्रीजिनदत्त-सूरि-सुगुरो ! मम 

सन्निहितो भव वषद स्वाहा ॥ 
१-“जल पूजा 
दृहा-- 

32 अहे ध्याउ' धरे, सहज समाधि निदान | 
श्रीशुरुदद पूजा रचू, प्रकटे शुरुपद ज्ञान॥ १॥! 

गुण-मुरु गुरु सेवा सदा, मन-मेवा दातार । 
मन-वच-काया से करूं, गुरु सेवा सुखकार ॥ २॥ 

जिन शासन वर भवन में, दृ़तर थम्भ समान । 
खरतर विधि पालक हुए, गुरु-गुण-जश्ञान-निधान ॥ ३ ॥ 

श्रीजिनदव शिरोमणि, गुरु-पदधारी सार। 
पूजनते अकटे सही, गरुपद-गुण-भंडार ॥ ४ ॥ 

आतम उज्ज्वल वस्त्रपे, लगा करम-मल-कीच |. 
निरमेलता हित धोइयें, गुरु-सेवा-जल बीच ॥ ४ ॥ 

पूज्य-पुरुष-पूजन किये, प्रकटे पूज्य स्वभाव.। 
यातें पूजन कीजिये, भषिजन द्र॒व्य5रुभाव ॥ ६-॥ 

जल-चन्दन अरु पुष्प-वर, धूप सुगन्धित वास । 
दीपाध्षत नेवेध फल, पूजा करू प्रकाश ॥ ७ || 


नया ४ौ)७७८ल..+-._२२०.>-+3..०४ ० सीनिनपरओओ। किक) 


४ पूजा संग्रह 
( तज-चिन्ता चूर चिन्तामणि पास अभुु० ) 
गुरुदेव की सेव स्देव करो, 
निज पुण्य परम भण्डार भरो ॥ 2२ ॥ 
जो भर सुगन्धित जल कलश, गुरु चरण कज प्रक्षालते | 
कर्म के सब पाप मर वे, दूर ही तें टालते॥ 
निज रूप अनूप करो उजरो | गुरु० ॥ १॥ 
प्रस्भ वीर॑ शासन में हुए, श्री गौतमादिक गुरुपरा | 
संसार में जिनका विमलतर, ध्यान है मंगलधरा ॥ 
नित ध्यान करो सब पाप हरो | गुरु० ॥२॥ 
कुछ मध्य में अति हीन काल, प्रभावतें अति होनता । 
होने लगी थी साधुओं में, चेत्ययास मलीनता ॥ 
यही आज कहे इतिहास खरो। गुरु० ॥३॥ 
श्री बद्धमानाचार्यपद, सूरि जिनेखवर सूर्य से। 
उस तिमिर पूरित काल में, चमके सुखरतर कार्य से ॥ 
उनके सत्य प्रकाश का बोध करो । गुरु० ॥४॥ 
फिर सिहनाद सुवाद भी; सूरि जिनेश्वरने किया। 
मग चेत्यवासी भग गये, खरतर विरुद दुलभ दिया ॥ 
उसी सुविहित पथम भवी विचरों । गुरु॥॥५॥ 


दादा गुरुदेव की पूजा ्‌ 


दोष-लांछुन रहित उनके, शांत कांति हुए सुधी | 


जिनचन्द्रसूरि चन्द्र से, संवेग रंग सुधानिधि॥ 
उनकी सुविधि सुधा का पान करो । शुरु ॥६॥ 
पु उनके धीर निर्मय, अभयदेवाचाय बर। 
नव अंग टीकाकार तीरथ, पास थंभण प्रकट कर ॥ 
उनके शरण अभय वरदान चरो | भुरु० ॥०५। 
उनके विशद्‌ पद गगन में, रवि सम तमो नाशक मभहा। 
कबि वीर जिनवछभ सुजस, जिनका जगत में हो रहा ॥ 
उनका सुजश सदा घझुख से उचरो । गुरु ॥८॥ 
पाखण्ड खण्डन के लिये, सामथ्य जो पूरा धरें। 
हैं संघपटक आदि जिनके, ग्रन्थ तत्वों से भरे॥ 
पढ के तच्चरमणता, नित्य करो | गुरु० ॥६॥ 
प्र्यात उनके आज भी, जिनदत्तसूरि राज़ हैं। 
अतिशय भरे अवदातमय, जो भव्यजन सरताज हैँ ॥ 
दादा नाम सुपावन याद करो । शुरु ॥१ १। 
दादा गुरु सुख सिन्धु हैं, भगवान हैं आधार हैं। 
गुरु के चरण प्रक्षालते, “हरि! होत भव जल, पार हैं ॥ 
यातें प्रथम विमलजल पूजा करो । गुरु० ॥१ १॥ 


ढ़ 


श्री 


पूजा संग्रह 


॥ श्लोक ॥ 
पत्यामताय सरसात्मपदाय. मूलात- 
तृष्णादि-दोष दलनाय, मलक्षयाय | 
ठतत्तदूगुणेनब. पिमलेन जलेन भकक्‍त्या, 
दादोपसंज्ञ जिनदत्तमुरु यजेज्हम ॥ 
मंत्र 
3 हीं श्री अह परम पुरुषाय परमशुरु देवाय भगवते 
जिनशासनोदीपकाय दादा श्री जिनदत्त 
सरीश्वराय जल यजामहे स्वाहा ॥ 





२---चन्दन पूजा 
द्ह्मा 
श्रीगुरु चन्दन बृध्षृतें, त्रिविध ताप मिंट जाय । 
यातें चन्दन पूजना, करी सदा सुखदाय ॥ 
तज्ञ-- जिनधम का डंका आलम में वजवा दिया घीर जिनेश्वर ने 
मिथ्यात्व कुबास को दूर किया, 
दादगुरु दत्तसुरीख्वर ने। 
जिनधर्म सुधास विशेष यहाँ, 
फेला दिया दत्तसरीज्वर ने ॥ देर ॥ 


दादा गुरुदेव की पूजा ७ 


जब धर्म के नाम यहां भारी, 
पाखण्ड जमाया जाता था। 
निर्भय हो उसको दूर किया, 
तब युगवर दत्तसूरीख्वर ने ॥ मिथ्या ०॥१॥ 
जब रातमें वेश्याएं नाटक, | 
जिन मन्दिर में नित करतीं थीं । 
अविधि-पिधि भेद प्रकाश किया, 
तब श्रीजिन दत्तस्रीक्वर ने ॥मिथ्या०॥२॥ 
जब मेँठे गच्छ कदाग्रह में, 
गृही गण को फांदा जाता था | 
जिन शासन का सच्चा पथ तब, 
दिखला दिया दत्तसुरीख्वर ने ॥मिप्या०॥१॥ 
जिन सन्दिर में गही अपनी, 


मुनिनाम घारी जब रखते थे। 
मन्दिर-यति धर्म स्वरूप तभी, 


समझाया दत्तम्रीखर ने ॥मिथ्या० ॥४॥ 
निगुंण दुष्कुल में जन्मे को, 
स्वार्थहित द्रव्य को देकर के | 


पूजा संग्रह क्‍ 

वंसे गुरु शिष्य बनाते थे, 

छुड़वाया दत्तसरीझ्वर ने .॥मिथ्या० ॥५॥ 
जब विपय कपायाधीन हुए, 

मुनि देव द््य को खाते थे, 
उसका भी खण्डन खूब किया, 

संयमी गुरु दत्तमूरीज्वर ने ॥मिथ्या ०॥६॥ 
सुखसागर वे भगवान बने, 

त्रिशुवत्त॒ में उनका यश ॒पमरे | 

सुविहित आचार को पाले जो, 

फरमा दिया दत्तम्रीश्वर ने ॥ मिथ्या०॥७॥ 
दुजनन विपध्रर का ताप नहीं, 

होगा चन्दन पूजा रचते। 
“#हरि” पूज्य हुए पूजा करते, 

उपदेशा दत्तसुरीश्वर ने ॥ मिथ्या० ॥4॥ 

ु ॥ श्लोक ॥ 

दःखापताप हरणाय महदगुणास, 

यद्धा ट्विज्िदव क्रतदोपनिवारणाय | 
सच्चन्दन- प्रवर-पृण्यरसेन श्रीमद्‌- 

दादापसंनज्ञजिनदततशुरु. यगजेष्म ॥ 


दादा गुरुदेव की पूजा ६ 
मसस्त-- 
उ हीं श्रीं अह परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते 
जिनशासनोददीपकाय दादा श्रीजिनद्त्त 
सुरीक्वराय चन्दनं यजामहे स्त्राहा । 


बेल जल 


दृह्य-- 
सुमनस सदगरु सेवना, सुमनस शिवको देत । 
सुमनस्‌ भविजन कीजिये, सुमनस्‌-पद्‌ संकेत ॥ 
( तर्ज-में आया तेरे द्वार पर कुछ लेकर जाऊँगा ) 
श्रीगुरु सुमनस सेवना, नित कीजें विविध प्रकार । 
हैँ जिनदत्त सुरीश्वरु, गुरु सुमनस्‌ शिव दातार ।देर॥ 
ग्यारसौ बत्तीस में, धवलक्कानगर ममार | 
हुम्मड़कुल आकाशमें, जो प्रकट शुभ दिनकार ॥ 
मा श्री गुरु सुमनस्‌ ॥१॥ 
वबाछिगसा मन्‍्त्री श्रीमती, वाहड़दे गुण भण्डार | 
धन्य धन्य जगमें हुए जसु, मात-पिता जयकार ॥ 
श्री गुरु सुमनस ॥२॥ 
श्रीधर्मदेव पाठक से दीक्षा, शिक्षा लेकर सार | 
लघुबय - इकतालीसमें, हुए सोमचन्द्र अनगमार ॥ 
श्री गुरु सुमनस ॥३॥ 
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उपस्थापना वाचना, गरुसन्त्र विशेष प्रकार | 

दे अशोकचन्द्र हरिसिंह बर आचाय विशुद्धाचार ॥ 
श्री गुरु सुमनस ॥४॥ 

जब स्वर्ग सिधारे श्रीगुरु-जिनवक्ृम जगदाधार | 

श्रीदेवमद्र आचार्य ने, तब करके खूब विचार ॥| 
श्री गुरु सुमनस ॥४॥ 

अग्रधान पद योग्य हैं, श्रीसोमचन्द्र अनगार | 

जान यही उनका किया सूरिपद्‌ का ससस्‍्कार॥ 
श्री गुरु सुमनस ॥६॥ 

नामकरण जिनदत्त स्रि, सदगुण के अनुसार | 

जपते दुख दूरे ढल्े, सुख होवे अपरम्पार ॥ 
भ्री गुरु सुमनस ॥ ७ ॥ 

भुरु सुमनस्‌ सोरभका हुआ, तिहूँ लोकमें पुनितग्रचार | 

यरु खुमनस_ पूजा कीजिये, हरि! सुमनस हो नरनार ॥ 
श्री गुरु समनस ॥ ८ ॥ 


क्‍ ॥ श्लोक ॥ 
सत्सोरभाय सुकुमार गुणाय दीव्यदू- क्‍ 
रुपाय कान्‍्त सुमनाः पद दर्शन्प्य। 


दादा गुरुदेव की पूजा ११ 
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ग्रेडखत्सुगन्धसुमनो भिर भिष्ठदेव॑ 
दादोपस ज्ञजिनदत्तगुरु यजे5हम्‌॥ 
सन्त ४ 
डे हीं श्री अह परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते 
जिनशासनोददीपकाय दादा श्रीजिनदत्त 
सरीश्वराय पुष्पं यजामहे स्वाहा। 
४--धूप पूजा 
दृहा-- 
सदूगुरु पूजोी थ्रूष से, वरते मंगल माल 4 
काल अनादि कुवासना, दूर करें तत्काल ॥ 
( तज--जमुनाजी में खेले हरि रामछला ) 
दादागुरु पूजो धूप धरी, 
दुरगन्‍्ध अनादिकी जाय टरी | 
दादागुरु पूजो धूष घरी ॥ टेर ॥ 
जिनदत्तमुरु आचाय हुए, ... 
जिनपलभ सद्गुरु पाट्वरी ॥ दादा० ॥. 
भविजन सुखिये जय जय उचरें, 
शुरु देशना अमृत पान करी ॥ दादा गु०॥१॥ 


१२ पजा संग्रह 





जिनशेखर पर उपकार किया 
उसके अपराध सभी विसरी ॥ दादा०॥ : 
मरुधर में प्रथम विहार किया 


विधि की बर ज्योति तभी पसरी ॥|दादा०२॥ ह 


धनदेव को सदूशुरु बोध करें, 

आगम विधि रीति विशेष करी ॥ दादा० ॥ : 
अजमेर में अर्णोराज नमें, 

मन्दिर हित भूमिदान करी ॥ दादा० ३ ॥ 
पावनगुरु बागड़ देश करें, 

भषिजन माने आनन्द घरी ॥ दादा० ॥ 
गुरु सन्मुख सविनय भाव भरे 

समकित सह विरति को उचरी ॥दादा०४॥ 
जयदेव-छरि उपसम्पद हें, 

गुरु वसत्तिविधि उन चित्त ठरी ॥ दादा० ॥ 
निज चेंत्यवास जिनप्रम छोड़ें, द 

दिनदत्त परम गुरु चरण परी ॥दादा गु०४॥ 
महिमा मुख से नहीं जाय कही 

महिमा मही-मण्डल खूब भरी ॥ दादा० ॥ 
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गुरु गुण सहिमा जो भवि गाव, 
सुख सम्पति उनकी सहचरी ॥ दादा० ६ ॥ 
गुरु सन्मुस्य थूष सुगन्धी धरों, 
सब पाप पुंज तब जाय जरी ॥ दादा० ॥ 
सुखसागर गुरू भगवान भजी, 
गुण गाव सुर गणनाथ हरि” ॥दादा०७॥| 
॥ श्लोक ॥ 
स्मीयोद्ध वे सिद्धिगतयें सतत संदाणा- 
सम्पुत्तये...... पस्मिलोत्तमकीर्तयेडपि । 
दृर्गन्धदोपहतये बर-थूप-गन्ध- | 
दादापसंज्ञ - जिनदत्तगुरु यजेब्हम ॥ 
हु सन्त्र +- 
3३० हीं श्री अह परम पुरुपाय परम गुरुदेवाय भगवते 
जिनशासनोद्ीपकाय दादा श्रैंजिनदत्त 
सुरीश्वराय थूपं यजामहे स्वाहा ॥ 





५--दीपक पूजा । 
दूहा-- 
गुरु दीपक पूजा करो, प्रकट परम प्रकाश । 
दीपक गुण विस्तारत, हृदय तिमिर हो नाश ॥ 


(४ ऊामओिय+--तह8त..झ संमह संग्रह. | 
( तज--प्रभु धर्मनाथ मोहे प्यारा, जगजीवन मोहन गारा ). | 
48 राग बनजारा & है 
जो पूजो परम गुरु प्यारे, 
जिनद्च जगत रखबारे ॥ देर ॥ 
अम्बा अक्षर लिख देती, नागदेव को श्रीमुख कहेती । 
जो बांचे ग्रुण अजुसारे, सो युगवर पद गुण धारे ॥ 
पूजो पूजो परम गुरुणा १ || 
जब कोई नहीं पढ़ पाया, तथ श्रीगुरु को दिखलाया। . 
निज वास चूर्ण गुरु डारे, पढ़ चेला वचन उचारे॥ 
जो २ परम गुरु॥ २॥.... 
जय जय जिनदत्त प्रधाना, मरुधर में कल्प समाना | 
सुर सेवक सेवा सारें, सब दुःख हुर्गति को बारें ॥ 
पूजो २ परम गुरु० ॥ ३ ॥ 
गोहिल-डांसी अन्याये, मरुषासी जब दुःख पाये। 
जशा-पोकर विग्र विचारे, तब श्रीगुरुशरण सिधारे ॥ 
पूजोी परम गुरु) ॥४॥ 
गुरु ने फरमाया जाओ, राजा राठोंड बनाओ | 
नीति वर - गुण - आकारे, सींहोजी दुख विदारे॥ 
पूजो २ परम गुरु) ॥.४ ॥ 


दादा गुरुदेव की पूजा १५ 
सींहोजी कनोज से आवें, श्रीयुरुको शीश नमावे | 
गुरु दे आशीष अपारे, घूरें तव विजय नगारे ॥ 

पुजो २ परम गुरु०॥ ६ ॥ 
पाली में जंग जमावें, सौंहोजी बल दिखलाने | 
गोहिल डांभी सब हारें, राठोड़ विजय बिस्तारें | द 
पुजो २ परम गुरु० ॥ ७ || 
सींहोजी अव्याबाघे, नवकोटी मरुधर साथे । 
गुरु दीपक के उ जियारे, अन्धेर सुदूर निवारे ॥| 
पूजो २ परम गुरु) ॥ <॥ 
सन्‍्तान जो मेरे होंगे, .गुरु खरतर उनके होंगे । 
सींहोजी प्रतिज्ञा धारें, गुरु पूर्जे विविध ग्रकारे ॥ 
पजो २ परम गुरु० ॥ ६ ॥ 
गुरु सुखसागर भगवाना, सेव भवी भव्यविधाना | 
सुर “गणनायक हरि” हारे,गुण -कीरति वचन विचारे ॥ 
पुजो २ परम गुरु० ॥ १० ॥ 


(॥ श्लोक ॥ 


पुष्यतमो भर--निवारण कारणाय 
ज्योतिः प्रदीप्त परमोज्ज्वल सदगुणाय 


कक पूजा संग्रह 
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दिव्य ग्रदोप करणेन सुभक्ति युक्तो 
दादोपसंज्ञ जिनदत्तगुरु. यजेडहम्‌ 
सल्त्र-- ह ह 
3 हीं श्री अह परम पुरुपाय परम गुरुदेवाय भगवते 
जिनशासनोददीपकाय दादा श्रीजिनदत्त 
सूरोश्वराय दीप॑ यजामहे स्वाहा ॥ 





६- अक्षत पूजा 
वृहदा-- 
उज्ज्वल अक्षत श्रीशुरु, पूरो अक्षत धार । 
उज्ज्वल अक्षत॒ पद मिले, रहे न एक विकार॥: 

( तजं-- आधार मेरे प्यारे पारस प्रभु हैं आधार ) 
अपार मेरे प्यारे, महिमा गुरु की अपार ॥ ठेर ॥ 
दादागुरु जिनदत्त अकारण-- . 
बन्धु भवसिष्र आधार | आधार मेरे प्यारे म० ॥१॥ 
अभक्ष्य त्यागी सुलतान सुत को | 
जीवन दान दातार। दातार मेरे प्यारे म० ॥२॥ 
बिजली गिरी उसे पात्रे में रोको | 
: अतिक्रमण के मकार । - मम्मार मेरे प्यारे म० ॥३॥ 


दादा गुरुदेव कौ पूजा १७ 


बन 
सममबंनराामकिमआदियि "2००7 ४ 


| दत्त सुनाम के जांप जपे ते। 

बिजली न करती संहार । संहार मेरे प्यारे म० ॥ ४ ॥ 
वजर्थभ से विद्या की पुस्तक | 

की योगबल से स्वीकार । स्वीकार मेरे प्यारे म०॥ ४ ॥ 
पंच नदी पर पीर उपद्रव | 

करने पे पाये थे हार। हार मेरे प्यारे म०॥ ६ ॥ 
रहते गुरु की खिदमतमें हाजिर | 

गुलाम जैसे हखार। बार मेरे प्यारे म०॥ ७॥ 
सात दिये बरदान विनय से । 

दादा गुरु को उदार। उदार मेरे प्यारे म० ॥ ८ ॥ 

भूत प्रेत ग्रह-ब्यन्तर-मारी । 

होंगे न पीड़ा प्रचार | प्रचार मेरे प्यारे म० ॥ ६॥ 

अक्षत विधि गुरु पूजा करो “हरि! । 
पूज्य बनोगे संसार | संसार मेरे प्यारे म० ॥ १०॥ 


॥ श्लोक ॥ 
नित्याक्षत प्रकट सौख्यपदाय चंचच्‌ 


चन्द्रोज्ज्जलादशुत गरुणोतम सौरभाय । 
पृण्याक्षे) सरलतांचित-चित्तइत्ति- . 
दादोपसंज्ञजिनदत - गुरू. यजे5हम्‌ ॥| 


१८ पूजा संग्रह 
>> संन्‍्त्र « । 
3० हीं श्री अह परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते 
जिनशासनोददीपकाय दादा श्रीजिनदत्त 
सरीश्वराय अक्षुतं यजामहे स्वाहा ।। 
७--नवेद्य पूजा । 
दृहा-- 
गुरु पूजो नवेद्रसे, त्रियुवन जन गुण गाय | 
अनाहारपद योगतें, भूख सभी मिट जाय ॥ 
( तज--बलिहागी बलिहारी बलिहारी० ) 
उपकारी उपकारी उपकारी दादा गुरु उपकारी, 
नर नारी पूजों श्रीगुरु भावसे जी।॥ टेर ॥ 
जोगणियाँ चौसठ आये, गुरुको छलने के दावे | 
किन्तु छलगई वे विचारी॥ दादा गुरु० ॥ १॥ 
जोरन जब चला, वोल्ले कर जोरे अबला।| 
हम गुरु दासी तुम्हारी॥ दादा गुरु०॥२॥ 
सात वरदान देवें, गुरु तब छोड़ देवें। 
हैं गुरु पूरे ब्रह्मचारी॥ दादा गुरु० ॥३॥ 
विक्रमपुरमं भारी, चारों दिशा में मारी । 
फंली जब हुई हाहाकारी ॥ दादा गुरु" ॥8॥ 


दादा शुरुदेव की पूजा १६ 
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कोई न कार छागे, लोक हैरान भागे । 
श्रीगुरु शरण ममस्कारी॥ दादा शुरु० ॥ ५ ।! 
जनोंमें प्रकटी साता, हैं गुरु शान्ति दाता | 
विप्रोंने विनती उचारी॥ दादा शुरु० ॥ ६॥ 
रक्षा हमारी करो, मारीको .दूर करो। 
हम शिर आज्ञा तुम्हारी ॥ दादा गुरु०॥ ७ ॥ 
समकित श्रावकदीक्षा, साधुदीक्षा सुशिक्षा। 
दे गुरु शान्ति अबतारी॥ दादा गुरु० ॥ ८॥ 
किये एक लाख पर, तीस हजार घर।. 
गुरु श्रावक गुण धारी॥ दादा गुरु) ॥ ६ ॥ 
जेनेतर शुद्धि करते, संघ की वृद्धि करते | 
श्री जिनशासन जयकारी ॥ दादा शुरु० ॥ १०॥ 
समपरिणामी नामी, निनन्‍्दक वन्दक में स्वामी | 
“हरि” कहे जाऊं बलिद्वारी॥ दादा गुरु० ॥ ११॥ 
॥ श्लोक ॥ 
ननाधि भोतिकगदादिविमदंनाय, 
शब्वद घुश्क्षिपदोदयवारणाय | 
तवेद्यवस्तु भिरनुत्तर-सद्र साढठ्य --- 
दादोपसंज्ञजिनद्त्तगुरु. यजे5हम। 


२१ पूजा संग्रह 
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 अ+ मंत्र “5 | 
७छ/ ६: ४५४८० ५ 
३० हो श्री अह परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते 
जिनशासनोदीपकाय दादा श्रीजिनदत्त 


स्रीख्वराय नवेद्य' यजामहे स्वाहा ॥ 





८--फल पूजा 
द्हा 
सरस सुकोमठ सफल-पद, पूजो श्रीगुरु-राज । 
नित सुर-शिवसुख फल मिले, निजधर अविचल राज ॥ 
(तज केसरिया थांसु प्रीत० ) 

वरदायी गुरु की सेवा करो रे भवी भाव से ( टर ) 
श्रीजिनदत्तस्रीब्वर दादा, मनवांछित फलदानी | 
परम प्रभावक अतिशयज्ञानी, और न जिनके सानीरे ॥ 

बरदायी गुरु की० ॥ १ ॥ 
विचरंता बड़नगर पधारे, उत्सवमय जयकारी | 
श्रीजिनशासन संघ महोदय, घर-घर मंगलाचारी रे ॥ 

वरदायी गुरु फो० ॥ २॥ 
अभिमानी ब्राह्मण ईर्पानल-जलते कुमत विचारी | 


दादा गुरुदेव की पूजा श्र 
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प्रत गेया जिनमन्दिर आगे, रख निन्‍्दा विस्तारी रे ॥ 
वरदायी गुरु की० ॥ ३ ॥ 


संघ सकल व्याकुल कहे गुरुसे, रखिये लाज हमारी | 
तब गुरुन निज योग शक्ति मृत-गेंया में संचारी रे ॥ 
वरदायी ग्रुरु का० ॥ ४ ॥ 


श्रीगुरुमहिमा लेख नत-मस्तक-ब्राह्मण आज्ञा धारें। 
संघ के सेवक अब तक भी वे-भोजक सेवा सारे रे । 
बरदायी गुरु की० ॥ ४ ॥ 
सुर-नर-बीर-पीर सत्र सेवक्र-अक्न योग बल खींच | 
श्रीसद्गुरु के चरण कमल में, निज भक्ति जल सींचे रे ॥ 
वरदायी गुरु की० ॥ ६ ॥ 


सदसुरु ध्यान करो दुःख नाशे-आतम ज्योति ग्रकाशे | 
निजञ् अज्ञान दशा हटने से-अनुभव लील पघिलासे रे ॥ 
क्‍ ब्रदायी गुरु करी० ॥ ७ ॥ 

सुखसागर - भगवान सुगरुकी - पूजा भवि विस्चातें। 
सर गुणनायक हरि गुण लायक कीरती प्रतिदिन गावेरे | 
इ वरदायी गुरु की० ॥ < ॥ 


हर 'पूजा संग्रह 
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॥ श्लोक ॥ 
इप्टातिमिप्टरस पूर्णपदाय दिव्य--- 
स्वर्गापवर्ग-सुखभोग-फलाय भकत्या _ 
सर्वतृजन्य सुरसेः सुफलें मनोज... 
दांदोपसंज्ञ-जिनदत्त मुरुः यजेंडहम ॥ द 
मन्त्र-- द 
3० हीं श्रीं अहँ परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते 
जिनशासनोद्ीपकाय दादा श्रीजिनदत्त 
सरीस्वराय फल यज़ामहे स्वाहा 


*# फकैलश # 
सुविधि विषय परतन्त्रता-गंगा पृषण्यप्रवाह । 
श्रीज्ञिनदत्त महेशते-प्रकाट तीनों राह ॥ 
( तज--चोल बन्दे मातरम ) 

गुरुदेव श्रीजिनद्त की नित प्रेम पूजा कीजियें। 
गुरुविमल गुण की सुधा का पान प्रतिदिन की जिये ।टेर।| 
वारसी ग्यारह विशद आपाड़ सुद एकादशी । 
गुरुन किया अजमेर अनशन ध्यान हरदम कीजिय ॥ 
गुरुदेव श्रीजिन० ॥ १॥। 


दादा गुरुदेव की पूजा २४ 
पूज्य सीमन्धर प्रशल मुखतें , प्रथण सुरकोक में ! 
उत्पत्ति अरु एकाबतारी, जाब पृल्ञा कीजिये ॥ 

गुरुदेव श्रीजिन० ॥ २ ॥। 
दादाशुरु के पं उद्याचल विराजी चन्द्र से। 
पणिधारी श्रीजिनचन्द्रे शुरु दील्ली में वन्दन कीजिये ॥ 
गुरुदेव श्रीजिन० ॥ ३ ॥। 
क्रान्तिकर सत्याग्रही - गुर पूजकर संसार में ।. 
कीर्तिका विस्तार पूरा - शीघ्र अपना की जिये ॥ 
गुरुदेव श्रीजिन० ॥ ४ ॥ 
उन्‍्तीससो. नव्यासी संवत्‌ वरवसंत. सुपंचमी । 
न्द्रवार सुपर्ण रंग-वसंत का लेंस लीजिये ॥। 
गुरुदेव -श्रीजिन० ॥) ४ || 
हाथरस दादा प्रतिष्ठा योग में उपयोग से।. 
पूज्य सदूगुरु पृज अपना-पूज्य आतम कीजिये ॥ 
गुरुदेव श्रीजिन० ॥ ६ ॥ 
गणनाथ सुखसिन्धु शुद भगवात सागर पूज्यचर | 
दिव्य करुणा पुण्यतम अवतार दर्शन कीजिये ॥| 
गुरुदेव श्रीजिन० ॥ ७ ॥ 


उं& अह' नमः 
द्वितीय दादा गुरुदेव मणिधारी 
श्रीजिनचन्द्र सूरिव्वर-पूजा 
# श्री गुरुएद स्थापना # 


( शादू ल विक्रीडितम ) 
(२१) | 
3४ अह पदमात्मसादभव॒ति थे येपां अभावात्सतां, 
ये पूज्या अतिशायि-पृण्यचरिता आचार-सार त्रताः | 
ते श्रीमज्मिनचन्द्र-ररि -ग रवो दादा मणीधारिणः 
पीठेउब्रावतरन्तु पृत-मनसा भकत्या नतः ग्रार्थये ॥ 
#& आह्वान सन्त्र ््ट 
3० हूँ श्रीं अहँ मणिधारी श्रीजिनचन्द्र-सुरि- 
: सुग्रो ! अन्रावतरावतर स्वाहा ॥ 
4 स्थापना मन्त्र क 
3 ही श्रीं अह मणिधारी श्रीजिनचन्द्र-सृरि- 
सुगरो। अन्न तिष्ठ २ 5: 5: 5: स्वाहा ॥ 


दादा गुरुदेव की पूजा जब 
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६8 सन्निधिकरण मन्त्र ४ः क्‍ 
3० हीं श्रीं अह सणिधारी श्रीज़िनचन्द्रसूरि- 
सुगुरो ! मम सन्निहितों भव वषद स्वराहा । 


नप्रफनपरदपथनय 2 अयध्यण: 9 पनीर मरजइकमारभदीषजानाक 


सज़लताचरण 
दूहा “: 

3» अह जिनचन्द्रवर, सणिधारी गुरुदेव | 
करू भक्ति भर भाव से, चरण कमल की सेव ॥ १ ॥ 
सणियाले दादा गुरु, सदा जागती जोत | 
दिल्‍ली में दशन किये, जीवन पावन होत॥ २॥ 
जिन शासन ज्योतिधेरा, दादा श्रीजिनदत्त | 
पट्ट अभावक्त आपके, सणियाले गुरु सत्त ॥३॥ 
जिन आज्ञा सुविहित विधि खरतर पालनहार | 
उपकारी गुरु देव की, जाऊं मैं बलिहार ॥ ४ ॥ 
दादा दूजे भाव से, पूर्ज जो नर नार | 
सन्‌ वांछित पायें सहज, पहुँच भवोदधि पार ॥ ५ ॥ 
कलानिधि गुरु देव की, कृपया अपरंपार। 
जीवन की बढ़ती कला, होते दूर विकार॥ ६॥ 


मी पूजा संग्रह : 
जिन विरहे जिन थापना, तिम गुरुविरहे मान। *: 
द्रव्य भाव अधिकार से, पूजा सुगति निदान ॥ ७॥ - 





१-जल पूजा 
दूह्‌ा 
विमलशुणी शुरुदेव की, दिव्य विमल गुणदाव । 
जल-पूजा मल को हरे, भरे विमल गुणभाव ॥ 
( तज--अवधू सो जोगी गुरु मेरा० रागं-आशाउरी ) 
गुरु की जल पूजा मलहारी, 
जाऊं मैं बलिहारी ॥गुरु०॥ट2२॥ 
जल पावनता रहती हैं, गुरु हैँ पावन कारी। 
यातें जल पूजा नित करिये, निमेल भाव विचारी ॥ 
गुरु की जल पूजा मलहारी ॥ (॥ 
जल कहते जीवन को रस को, गुरु हैं जीवन दाता । 
ज्ञान सरसरस सींच-सींच कर, पकटाते सुखसाता ॥ 
गुरु की जल पूजा मलहारी॥ २॥ 
श्री जिनचन्द्र छूरि मणियाले, दादा गुरु उपकारी | 
जिन शासन के परम ग्रभावक जग में जय-जय कारी।॥ 
गुरु की जल पूजा मलहारी ॥ ३॥ 
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रे पूजा संग्रह 


॥ श्लोक ॥ 
सज्जीवनाधार रस-प्रवाह्दी; 
श्रीजन चन्द्रोा मणिधारि दादा ॥ 
तत्पादपद्म द्वितय॑ जलेन, 
द प्रक्षालयामीह सुब्रोध-शुद्ध से ॥ 
अ-+ मंत्र -+- 

उ हीं श्रीं अह परम पुरुषाय परम ग्रुरुदेवाय भगवते 
श्री जिनशासनोद्ीपकाय_ नरमणि मण्डित 
भालस्थठाय दादा श्रीजिनचन्द्रशरीश्वराय 
जल यजामहे स्वाहा ॥ 


२- चन्दन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
केसर रंग सुगंधपुण--कपूर उज्ज्वल योग | 
गुरु चन्दन भवतापहर--पृजे धन भविलोग ॥ 
(चर्ज-भोनासए स्वामी अन्तरज्ञामी तारों पारसनाथ राग-माड) 
सदगुरु मणियाले जगउ जियाले ताप मिटावनहार ॥ टेर॥ 
विक्रमपुरमें बालकपन में, सदगुरु खेले खेल। 


दादा गुरुदेव की पूजा रन 


परिजन पुरजन के मन होती, सुख की रेंलंपेल रे ॥ 
सदगुरु मणियाले० ॥ १ ॥ 

परम प्रभावकृता की काँकी, कर पाते भविलोक | 

रोग शोक सन्‍्ताप भूलकर, होते भाव-अशोक रे॥ 
सद्गुरु मणियाले० ॥ २ ॥ 

एक दिनाँ जिनदत्तसरीजवर, “चचरी' ग्रन्थ महान रे । 

धर्म प्रचार विचार से भेजें, पढ़ते भविगुणवान्‌ रे॥ 
सदगुरु मणियाले० ॥ ३॥ 

देवधरादिक बोध को पाकर, छोड़ कुगुरु कुसंग | 

सदूशुरु का चौमासा कराये, धर सत्संग उमंग रे॥ 
सदगुरु सणियाले० ॥ ४ ॥ 

दादा दत्त की सत्य कथा सुन, शासलर नंदन बाल। 

गुरु सतसंगी संयम रंगी, पायें ज्ञान-विशाल रे॥ 
सदगुरु मणियाले० ॥ ४ ॥ 

देख सपूत्त सुलक्षण सदगुरु, माता-पिता ग्रतिबोध | 

साथ बिहारी दीक्षा शिक्षा, नित देते अविरोध र ॥ 
सदगुरु मणियाले० ॥ ६ ॥ 

बारह सो पर तीन सुसंवत, धन्य घड़ी धन योग । 


श्ट्ट पूजा संग्रह ह 
फाशुन सुदं नवमी रासल॒छुत, ले संयम सुख--भोग रे ॥ 
सद्गुरु मणियाले० ॥ ७॥ 
पट पर्षन के संयम धारी, अविकारी अबतार | 
धन्य गुरु धन्य ऐसे चेले, लोक करें जयकार रे॥ 
सदगुरु मणियाले० ॥ < ॥ 
सुखसागर में लीन गुरु, भगवान की सेवा धार। 
चंदन शीतल शांत-सुभावी, अनुपम गुण भण्डार रे ॥. 
सद्गुरु मणियाले० ॥ £ ॥ 

“हरि! सदमुरु की चंदनएूजा, बोधसुधारसकूप । 
सबिनय साथो सिद्धि प्रकेटे, परमातम पद रूप रे ॥ 
सदगुरु मणियाले० ॥ १० ॥ 


॥ श्लोक ॥ 
सन्ताप-संहारि-रसमप्रवाद्दी, 
श्रीजनचन्द्रो मणिधारिदादा । 
तत्पादपद्म द्वितयं यजे<हं, 
सच्चन्दनेनेह सुबोधइड्ू ये ॥ 
सन्त 
3० हीं श्री अह परम पुरुषाय परम शुरुदेवाय भगवते 


दादा गुरुदेव की पूजा रे४ 


डे 
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' जिनशासनोद्रीपकाय नरमणि मसण्डित 
भालस्थलाय दादा श्रीजिनचन्द्रसरीश्धराय 
चन्दन॑ यजामहे स्वाहा | 


'िडरी-कबक>पिशाब० (७2:०५ ५.3, नाशपका: १9: गरफ- ८८ मजे कुकर. 


३-- पुष्प पजञजा 
॥ दोहा ॥| 
गुरु श्रज भविफूलकों, विकसित करें विश्ष । 
सुमनस्‌ भावे पूजिये, सदगुरु चरण हमेश ॥ 
( तजें--ऊठो ऊठो ए परमादी जीवड़ा भजलो प्रभुव॒ग्कों ) 
गांग-रासया 
पूजा पूजो रे सणिधारी दादा-चंदस्रीजब्चर को ॥ टेर ॥ 
रासऊर नन्‍्दन सुविहित, खरतर-संयम में लीना | 
श्रीजिनदत्त परमगुरु सेवा, अमृत - रस - पीना ॥ 
पूजो पूजी रे मणिधारी दादा० ॥ १॥ 
परम गुरु के पारतंत्र्य में, शिवसाधन करते | 
सर्व तन्‍्त्र-स्वातन्त्य भाव में, निर्भय संचरते ॥ 
पूजो पूजो रे मणिधारी दादा० ॥ २ ॥ 
आभारह सो पर पाँच शुकरू छठ, वंशाखे मासे 


३५ पूजा संग्रह 


विक्रमपुर ॒ श्रीवीर जिनालय, वर भावोहासे ॥ 
पूजी पूजो रे मणिधारी दादा० ॥ ३ ॥ 


दादादत स्वहस्त कमल पे, स्रिषद्‌ ठाना | 
आठ परष के रासलनंदन, मुनि झुनिपरधाना ॥ 
पूजोी पूजो रे मणिधारी दादा० ॥ ४ ॥ 
है पूजा का थान शुणी शुण, न च लिय॑ न वयो। 
जग बोले जिनचन्द्रयूरी गुरु, जय जय चिरं जयो ॥ 
पूजो पूजो रे मणिधारी दादा० ॥ ५ ॥ 
धन रासठ घन देल्हण माता, धन गुरुदत सदा। 
धन जिनचन्द्रसरि मणियाढे, मन वांछित वरदा ॥ 
पूजो पूजो रे मणिधारी दादा० ॥ ६ ॥ 
सुखसागर भगत्रान गुरु, जिनचन्द्र महिमशाली। 
प्रमातम पद बोध विधायक अ्बचन टकशाली ॥ 
पजोी पजो रे मणिधारी दादा० ॥ ७ ॥ 
हरि गुरुचरण कमल में संदर, सुमनस भाषों को | 
अकपट अर्पित कर विकसादो, पुण्य प्रमावों को | 
पूजो पूजो रे मणिधारी दादा० | ८ ॥ 
॥ श्लोक ॥ 


बोध॑कदीव्यत्सुरभिम्रवाही- 
श्रीज॑ंनचन्द्रो मणिधारिदादा | 


दादा गुरुदेव की पुजा रद 


. तत्पादपश्मद्धितयं यजे5हं, 
मनों 5भिरामैः सुमनस्समूहेः ॥ 
सन्त 
35 हीं श्रीं अह परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते 
श्रो जिनशासनोददीपकाय नरमणि भण्डित 
भालस्थलाय दादा श्रो जिनचन्द्रसुरीश्वराय 
पृष्पं यजामहे स्वाहा ॥ 





४->-धूप पूजा 
॥ दोहा ॥। 
धृष उरघगति कह रहा, सदशुरु के सत्संग | 
हो समकित शुभ वासना, पूजा थृष प्रसंग ॥। 
( तज--सभा में मेरा तुमही करोगे निसतारा ) 
पूजा से पाते भवी भव सिन्धरु किनारा | 
सेवा से पाते भव्री भव सिन्ध्र किनारा ॥ टेर ॥ 

आठ वरस के छोटे बालक, 
सदशुरु आज्ञा के भति पालक, 


हैंड. पूजा संग्रह 





आचारज पद के संचालक, 
होते हैं जय जय कारा । पूजा से पाते भवी० ॥ १ ॥ 


दादा दत्त. गुरु-पटधारी, 
श्री जिनचन्द्र सरि मणिधारी, 
जश कीरति जग में विस्तारी, 
शुरु कृपा का फझ़े सारा । पूजा से पाते भवी० ॥ २॥ 


हक 


दूत गुरु ने बात सुनाई, 
योगिनीपुर मत जाना भाई, 
इसमें हूँ बस रही भलाई, 

करो नित धर्म प्रचार । पूजा से पाते भवी० ॥ ३॥ 


भाषी झचना विशद विधानी, 
योग-ज्ञान वल दिव्य निशानी; 
सावधानता को थी बानी: 

गुरु का महा उपकारा। पूजा से पाते भवी० ॥ ४ ॥! 
ब्रारह सो ग्यारह आपाढी, 
देव शयनि ग्यारस गृ णगाी, 
प्रशभक्ति चितमें अति बाढी,- 

ग्‌ रुदत्त स्र्गे सिधारा। पूजा से पाते भवी० ॥ ५ ॥ 


दादा गुरुवदे की पूजा ३८ 


सद्ग रु का मरणा भी जीना, 
हम को देता बोध पग्रवीना, 
करो आत्म-करत॑व्य अदीना, 
ग्रुदत बोध उचारा। पूजा से पाते भवी० ॥ ६॥ 
ग्रु ज्योति तब गरु में प्रकटी, 
उदासीनता ऋटपट विघटी, 


संचालन की शासन - शकटी, 
ग्रु वल तेज उदारा। पूजा से पाते भवी० ॥ ७॥ 


गच्छपति ग्‌रु श्रीजिनचन्दा, 
तेज तिरकृत सरज चन्दा, 
संघ चतुतविध में आनंदा, 
फ़ला सुवास अपारा। पूजा से पाते भबी० ॥ ८ ॥ 
सदगुरु सुखसागर भगवाना, 
मणिधारी जग जुगपरधाना, 
नित पूजो.हरि धूष विधाना, 
चोधि विशोधघन हारा | पूजा से पाते भवी० ॥ ६ ॥ 
॥ श्लोक ॥ 
सदोष्वे दिव्येकगति प्रवाही- 
श्रीजनचन्द्रो मणिधारिदादा | 
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शे६ पूजा संग्रह 


तत्पादपद्म-द्वितव॑ यजे5हं- 
सदभावधृपग्रतिधूपनेन ॥ 
मंत्र-- 

3० हीं श्रीं अह परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते 
श्रीजिनशासनोद्ीपकाय नरमणि मण्डित 
भालस्थलाय दादा श्रीजिनचन्द्रसूरीख्वराय 
भप॑ यजामहे स्वाहा । 


५--दीपक पजा 
॥ दोहा ॥। 
शासन दीपक सदग रु, ज्योतिमंय जयकार । 
दीपक पूजा कीजिये, हो ज्योतिः विस्तार ॥ 
( तर्ज -केसरिया थांसु प्रीत छगी रे सब्ा भावसु ) 
जीवन उजियाले--- 
पूजा मणियाले गुरुदेवकों ॥ टेर ॥ 
ग्राम नगर पुर पावन करता, गणपतिगुरु जिनचन्दा | 
जिनशासन परकाशन करते, प्रतिबोध भवि-बइृन्दा रे ॥ 
जीवन उजियाले० ॥१॥ 


दादा गुरुदेव की पूजा ४० 
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त्रिभशुवनगिरि मरुकोट बादली, इन्द्रादिक पुर नामी। 

जिनालयों में कनक कलशध्वज, करे ग्रतिष्ठास्वामी रे ॥ 
जीवन उजियाले० ॥२॥ 

भीमपल्ली-- उच्चा--बब्बेरक, आदिपुरों में भारी। 

उत्सवमय दीक्षा ले गुरु से, नर-नारी अंधिकारी रे॥ 
जीवन उजियाले० |॥३॥ 

उनमें नरप्ति भावी पटधर, जिनपति थे जयकारी | 

मत वादी-मद सर्दनकारी, नेयायिक अविकारी रे॥ 
जीवन उजियाले० ॥४॥ 

चेत्यवासी पद्मप्रसखरि, पिता साह ढक्षेमन्धर । 

गुरु से सुविहित बोध प्राप्त कर, हुआ भक्ति में तत्पर रे ॥ 
जीवन उजियाले० ॥४॥ 


गुरु उपदेशामत पी भविज्नन, आत्म लीनता धारी। 

श्रावक-ब्रत साधु-तब्रत धारें, धन धन वे नर नारी रे॥ 
जीवन उजियाले० ॥६॥ 

सागरपाडा महावनादि, स्थानों में शुरु राया। 

विधिचेत्यों में प्रभु प्रतिष्ठा, उत्सव ठाठ मचाया रे॥ 
जीवन उजियाले० ॥०॥ 








४१ पूजा संग्रह 


अजयसेर  जिनदत परममुरु, . स्वरगंधाम-अभिरामी | 
स्तूप अ्तिष्ठा की सदशुरुने, भव्य भक्ति दिल जामी रे ॥ 
जीवन उजियाले० ॥!4॥ 
सम्पदशन-ज्ञान-चरण - का, दिव्यालोक प्रसतारा | 
सुखसागर भगवान परमगशुरु, दीपक का उजियारा रे ॥ 
जीवन उजियाले० ॥६॥ 
“हरि पूजित जिन शासन भासन, सदशुरु दीप समाना । 
दीपक पूजा पुण्य प्रकाशे, कौ विनय विधाना रे ॥ 
जीवन उजियाले० ॥१०॥: 
॥ श्लोक ॥ 


आत्मावधो धो दय-भाववाही । 

श्रीजनचन्द्रो मणिधारीदादा | 
तत्यादपञ्म-ध्वितयं॑ यजेड 
ग्रोचस्प्रदीपग्रतिदीपनेन ॥ 
सन्त्र- 
३० हीं श्रीं अह परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते 
श्रीजिनशासनोदीपकाय नरमणि सण्डित 
भालस्थलाय दादा श्रीजिनचन्द्रस॒रीखवराय 
दीपक यजञामहे स्वाहा ॥ 


अकनमप्नेकामडए2-पीफताड पा पदएधवाकी2 कफ, 


दादा गुरुदेव की पूजा धर 


६--अक्षत पूजा । 
॥ दोहा ॥ 

सरल सपुज्ज्वल भावयम, सद्शुरुपद सविशेष । 

अक्षत पूजा-साधना, कीजे अकपट वेश॥ 

(तर्ज-दादा देव दयाछु, तुम को छाखों प्रणाम) 

मणिधारी महाराज तुमको लाखों परणाम । 
करू विनय से पूजा करके लाखों परणाम ॥ टेर ॥ 
संघ चतुर्तिध समरथ नेता, परवादी मत सफल विजेता । 
नेता सफल विजेता शुरुको, छाखों परणाम मणि० ॥१॥ 
पुर नरपाल में ज्योतिष मानी, गुरु हरा पूरे ज्ञानी | 
ज्योतिषविद्यावाले शुरुको लाखों परणाम मणि० ॥२५॥| 
रुद्रपी में आप पधारे, लघुबय था, थी शक्ति आपारे | 
दिव्य शक्ति वलशाली गुरुको, लाखों परणाम मणि० ॥३॥ 
पत्मचंद्र बहू शिधिलाचारी, बड़ा घमंडी चर्चाकारी। 
उसे हराने वाले गुरुको, छाखों परणाम मणि० ॥श॥ 
तमो द्रव्य चर्चा विस्तारी, राज सभा के सब अधिकारी । 
शुरुकी जय जय बोलें, गुरुको लाखों परणाम मणि० ॥५॥ 
स्वपर समय के सद॒शुरु ज्ञाता, विवुधन को शुरु बोध सुहाता | 
विशद युक्ति बलवाले, गुरुको छाखों परणाम मणि० ॥६॥ 


४३ पूजा संग्रह 


अयकन-... वही: 


सद्गुरु सुखतागर भगवाना, सरल समुज्ज्वल भाव विधाना | 
मार्ग दिखाने वाले, शुरुको छाखों परणाम मणि० ॥७॥ 
“हरि! अक्षतविधि पूजाधारे, सदगुरु सेवक काज सुधारें । 
चन्द्रबर शुणवाले, मुरुको लाखों परणाम मणि० ॥८॥ 
॥ श्लोक ॥ 
चिदक्षतानन्दरसप्रवाही 
श्रीजनचन्द्रो मणिधारि दादा ॥ 
तत्पादपत्र द्वितयं यजेडहं, 
समुज्ज्वलेग सरलाक्षतौपः. 
सन्त्र-- 
3* हीं श्री अहँ परम पुरुषाय परम शुरुदेवाय भगवते 
श्रीजिनशासनोदीपकाय नरमणि मण्डित 
भालस्थलाय दादा श्रीजिनबन्द्र-स्रीक्षराय 
अधक्षतान्‌ यजामहे स्वाहा ॥ 


'सॉमापाध्मा९व्ाा्ीकएपपाकापककंयकवदुफ्रलिप्न को कुक. 


७--नेब्रेद्य पूजा 
॥ दोहा !। 
मन-मोदक मधुरातमा श्रीसदगुरु महाराज | 
पृजो नित नेवेध से, पाओ शिवपुरराज ॥ 


दादा गुरुदेव की पूजा ४४ 








(जे - तुम्हारे पूजन को भगवान्‌, बना सन मंदिर आलीशान ) 
गुरु मणिधारी वांछितदान | 

करें नित पुजो ज़तुर सुजान ॥ टेर ॥ 

जिनकी महिमा अपरंपारी, जीवन घटना जय ज॑यकारी ! 

श्रवण कर पीलो अम्ृतपान, भरे बल औजस प्ृण्यप्रधान॥ 
गुरु मणिधारी वांछितदान० ॥ १॥ 

विचरते मणियाले मुनिनाथ, संघ सेवा म॑ रहता साथ । 

पधारे गांव सु बोरसिदान, म्लेच्छ वहँ आये काल समान ॥ 
गुरु मणिधारी बांछितदान० ॥ २॥ 

डरो मत धीर बनो नरनार ! तुम्हारे सदगुरु दें रखवार | 

देकर यह आश्वासन दान, सुरेखा खींची किला-समान ॥ 
गुरु मणिधारी बांछितदान० ॥ ३॥ 

पापी म्लेच्छ हुए गुमराह, गुरु की यो गिक शक्ति अथाह। 

दिया गुरु ने बस जीवनदान, हुए नर नारी निर्भय आन ॥ 
गुरु मणिधारी वांछितदान० ॥ ४ ॥ 

गुरु ने महतियाण जाती, बोधे गोत्र विविधभांती | 

हुए वे जन धर्म अगिवान, अहा ! गुरुषोध शक्ति विज्ञान॥ 
गुरु मणियाले वांछितदान० ॥ ४ ॥ 

पर्व दिक्‌ तीथों का इतिहास, बताता महतियाण परकाश्ञ | 


४५ पूजा संग्रह 


प्रतिज्ञा उनकी एक महान जिन जिनचन्द्र नमें न आन ॥ 
गुरु मणियालीे बांछितदान० ॥ ६ ॥ 

गुरु ने सिरीमालवर वंश, कई गोत्रों में अनुपम अंश । 

देकर पावन समकितज्ञान, बढ़ाया जेन संघ सनमान | 
गुरु मणियाले वांछितदान० ॥ ७ ॥ 

जो नित जपता सदगुरु नाम, पाता सुख संपति घनधाम | 

सुरतरु सुरमणि परतिख मान, गुरुको, सेवो हे मतिमान ! ॥ 
गुद मणिधारी वांछितदान० ॥ < ॥ 

न होता भूत प्रेत भय भोग, मिठते आधि-ध्याधि-वियोग । 
करें गू रुदेव परम कल्यान, धरो नित मनमें गुरु का ध्यान ॥ 
गुरु मणिधारी चांछितदाद० ॥ & ॥ 
दादा मणिधारी जिनचन्द, काटे कोटी संकट-कंद । 
ग्रु हैं सुखसागर भगवान, हरिगूरु पूजो धर पकवान ॥ 

गुरु मणिधारी वांछितदान० ॥ १०॥ 
॥ श्लोक ॥ 
सनन्‍्मोदको<यं मधुरप्रवाही, 
श्रीजेनचन्द्रो मणिधा रिदादा । 
तत्पादपम्म द्वितयं यजेड5हं, अपील दि 
न मंघुरात्मभाव: ॥ 


दादा शुरुदेव की पूजा ४द 


असर. अहामग 3 22... 27 रकनन भिक» क २ 2 बा ७. स्‍मनमर अभीनमनामगाणनपुमामा #नमी के. बर।।  + 


स्व -- 

5 हीं श्रीं अह परम पुरुपाय परम गुरुदेवाय भगवते 
श्री जिनशासनोद्ीपकाय नरमणि मण्डित 
भालस्थलाय दादा श्रीजिनदत्तसुरीज्चराय 
नेवेद्य' यजामहे स्व्राहा ॥ 





८--फल पूजा 
|| दोहा ॥। 
सद्गुरु सेवा मधुर फल, जो चा्खें नर नार | 
जनम मरण को मेटकर, हो जाते भवपार ॥ 

( वर्ज-शु कहूँ कथनी म्हारी राज शू कहूँ कथनी म्हयरी ) : 
चरण कमल वलिहारी नाथ ! जाऊें हे मणिघारी। 
पूजा फल अविकारी नाथ !- याऊं हे मणिधारी ॥ टेर ॥! 
धन्य धरातल धन्य घड़ी वह, विचरते जब स्वामी । 
दरशन धन धन वे नर पाते, जो होते शिवगामी ॥ 

नाथ चरण कमर वलिहारी 
जाऊँ है मणिधारी नाथ ॥१५॥ 
योगिनीपुर जो अब दिल्‍लीहैे, उसके पास पधारे। 
५ गुरु विचरते भावी-खींचे भविजन काज सुघारें ॥ 
नाथ चरण कमल बलिहारी० ॥ २॥ 


४७ पूजा संग्रह 


सदगुरु महिमा को सुन पाये सदनपाल महाराजा 
दर्शन कर हो हर्षित विनती, करते साथ समाजा 
नाथ चरण कम्नल बलिहारी० ॥ ३ ॥ 


योगिनीपुर में नाथ पधारो, बोधसुधा को पिलाओ 

मिथ्यामत विष से हम मरते, आप दयालु जिलाओ 
नाथ चरण कमल बलिहारी० ॥ ४॥ 

परमगुरु जिनदत्त ने रोका, जाना केसे होवे! 

राजा का आग्रह, फल भारी, होनी हो सो होवे 
नाथ चरण कमल बलिहारी० ॥ ४ ॥ 

आप पधारे योगमिनीपुर जो, दौल्हीं आज कहाया 

सदगुरु पद-रज पावन भूमी, तीरथ रूप मनाया 
नाथ चरण कमल बलिहारी० ॥ ६ ॥ 

चंद चक्रीर मोर मन मेहा, त्यों सदशुरु से नेहद्दा 

- मदनपाल नुप आदिक होते, श्रावक्र गुरुणुण गेहा 
नाथ चरण कमल बलिहारी० ॥ ७ ॥ 

था कुल चन्द्र वह अकिचन, किन्तु भगत था भारी 

सदगुरु महिर नजर दोलत से, हुआ धनद अवतारी 
नाथ चरण कमल बलिहारी० ॥ ८ ॥ 


दादा गुरुदेव की पूजा ४८ 
मिथ्या दृष्टि देव को, सदूगुरु, समकित दे उपकारी । 
जिनमंदिर थंभे में थापें, करे शासन रखवारी ॥ 

नाथ चरण कमल बलिहारी० ॥ ६॥ 
सुखसागर भगवान शुरु को सेवा सफल हमेशा । 
“हरि! फल पूजा भविजन, कीजे घरते भाव विशेषा | 

नाथ चरण कमल वलिहारी ० ॥ १० ॥ 


॥ श्लोक ॥ 
स्फूज च्छिवो त्मफलेकरसप्रवाही 

श्रीजेनचन्द्रो मणिधारिदादा | 
तत्पादपंत्च॒ द्वितीय यजेऊहं, द 

प्रधान-- पुण्यात्मफलप्रदानः ॥ 

सन्त -- 
3» हीं श्री अह परम पुरुषाय परम शुरुदेवाय  मगवते 

श्रीजिनशासनोद्ीपकाय नरसणि मण्डित 


भालस्थलाय दादा भ्रीजिनचन्द्रसरीक्षराय न्द्र्स्रीख्राय 
फल यजामहे स्वाहा ॥ 
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६--वस्त्र पजा 


| दोहा ॥। 
गुरु आज्ञा वर वस्त्र हो, लाज रखे संसार | 
सद्गुरु पूजी वस्त्र से विनय विवेक्त विचार || 
(तर्ज -सुअप्पा आप ब्रिचारों रे० ) 
राग भंरवी 
उपकारी अवतार सुघपूजोी उपकारी अवतार | .- 
श्री जिनचंद परममुरु पूजो उपकारी अवतार सुपूजो ॥टेर॥ 
दील्ही में चौमासा ठावें, हेतु पर उपकार | 
आत्म-ध्यान तनूमय गुरु रहते, अग्रमाद गुणघार सुपूजो | १। 
सद्गुरुसिद्ध मदननुपसाधक, जोड़ी पुण्यअपार | 
अनुपम अद्भुत हुआ जगतमें श्री जिनधमंग्रचार सुपूजो |२। 
श्रीजिनदत्त परमशुरु पावन, वचन भविष्य विचार | 
अन्तसमय सद्गुरु निजजाने,अभयभाव अविकार सुपूजो ।३। 
संघ चतुविध को ग्रतिबोध, रत्नत्नय भण्डार | 
खुब बढाते जाना रखना, तीन तच्बआधार सुपूजों ।2। 
पण्डित मरण उदास न होना, जीवन तत्च विचार | 
सुविहित विधि आचारी होना, करना अचार सुपूजों ।५। 


दादा गुरुवदे की पूजा 


हर /अलशननतनत-लक लीन -का--फरनापनननय+3+4-कननन--+सकमकन---क >म 


५० 
नरपति गणपति योग्य समझना, है मेरा निधोर। 
शासनको रक्षा नित करना, करना निज उद्धार सुपूजो ।६ | 
त्रह्मतेज प्रंण मणि, मेरे मस्तक रही उदार | 
दूध कटोरे में ले लेना, होगा जय जयकार सुपूजो ।७| 
संवत बारह सो तेवीसा, भाद्रव दूजा धार | 
कृष्णपक्ष चौदसको सदूगुरु, पहुंचे स्वर्ग मझ्ार सुपुजो ।८ | 
सद्सुरु-विरही संघ चतुविध, करता शोक अपार | 
जीवन तन््य विचार अंतमें, धारें धीरज सार सुपृजो ६ | 
सद्गुरु सुखसागर भगवाना, समकितगुणदातार । 
'हरि पुजित' मणिधारी दादा पुजो परमाधार सुपृजो १०। 
॥ श्लोक ॥ 
सदवोध वस्त्रात्मकभाववाही, 
श्रीजनचन्द्रों मणिधारिदादा | 
तत्पादपद्म ठ्वितयं यजे5हं, 
पव्ित्रवस्त्रप्न तिदो कनेन || 
के 
उ हीं श्री अह परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते 
ह श्रीजिनशासनोंदीपकाय नरमणि मण्डित 


*९ पूजा संग्रह 
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भालस्थलाय दादा श्रीजिनचन्द्रस्रीश्वराय 
वस्त्र यजामहे स्वाहा । 


१०--ध्वज पूजा 
॥ दोहा ॥ 
जीवन ध्वज ऊँचा रहे, श्रीसद्गू रु परसाद । 
ध्वज पजा भवि कीजिये, मिटे सभी अवसाद ॥ 
( तर्ज- मंडा ऊंचा रहे हमारा ) 
जीवन ध्वज गुरु जय जयकारा | 
मणिधारी जिनचन्द्र हमारा ॥ टेर ॥ 
जिन शाशन अति उच्च मवन में,ऊध्ये अधो मध तीन भवन में | 
श्रीजिनचन्द्र यशध्वज धारा, जीवन ध्वज गुरु जय जयकार १। 
पथ भूलों को पथ दिखलाता, मूहजनों को बोध दिलाता । 
हे सदुगुरु ध्वज नित अविकारा,जीवन घवज गुरु जयजयकारा २| 
सब को वस उत्थान बताता, ज्ञान ज्योति को ही चमकाता | 
पतितोंका भी सुखद सहारा,जीवन ध्वज गुरु जय जयकारा ३। 
सदगुरु ध्वज की बलि वलि जावें, महाप्रण्य से दशन पावे | 
सदगुरु ध्वज है प्राणाघारा, जीवन ध्वज गुरु जय जयकार ४! 


दादागुरुदेव की पूजा ५२ 


वद्ध मान ने इसे प्रचारा, अभय वनाकर भय संहारा । 
सदगुरु ध्वज यह महाउदारा,जीवन ध्वज गुरु जयजयकारा। ५। 
निजवलभ की शक्ति इसमें, जिनदत्तातम ज्योति इसमें | 
मदगुरु ध्वज है गुण भण्डारा जीवन शव गुरुजय जयकारा । ६। 
महतियाण वर वंश बनाया, सुधिहित विधि पट बस फेलाया | 
सदझुरु ध्वज है मोहनगारा,जीवन ध्यज गुरु जय जयकारा।७। 
सुखसागर भगवान इसीमें, हरि पूजित ध्वज भाव इसीमें | 
ध्वज जिनचन्द्र विसतारा, जीवन ध्वज शुरु जयजयकारा |<८। 
॥ श्लोक ॥ 
घ्वजानुरुपो वर-मा्गवाही, 
श्रीजेनचन्द्रो मणिधारिदादा । 
तदालये भक्तिभरात्मनाह, 
. भारोपयामि च्वजमात्मशुड्ध ये ॥ 
मतन्र 
5 हीं श्री अह परमपुरुषस्प परमगुरुदेवस्य भर्गंवतः 
श्रीजिनशासनोदीपकस्य नरमणिम ण्डित भालस्थठलस्य 
श्री जिनदत्तम्री ववरस्प मंदिर शिखरोपरि 
ध्वजमारोपयामि स्वाहा ॥ 
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# फैलश। # 
॥ दोहा ॥ 
गये तजो सदशुरु भजो, गौरव बढ़े अपार | 
गुरु सतसंगी नित बनो, पाओ भवजल पार॥ 
( तज--में आया तेरे द्वार पर० ) 
श्रीमणिधारी महाराज, महिमा अपरंपारी है | 


जिनचन्द जागती जोत, जगतमें जय जयकारी है ॥टदेर। 
श्री जिनदतत परमगुरु . कृपया पट वर्षीवय सें | 

सा रासल देल्हण देवी नन्दन संयमधारी हें श्रीम० ॥१॥ 
चौदह वर्षी वयमें गुझने गणपति पद धारा | 

करवादि विजय निज जश की रति जगमें विस्तारी है श्रीम॥ २॥ 
श्रीमह तियाण महती जाती को जन बना करके । 

श्रीसंघव द्धि करनेवाले गुरुकी बलिहारी है श्रीम० ॥३॥ 
दल्होपति श्रीमदनपाल महाराजा को बोधा | 

जन बनाया, धर्म भावना खूब ग्चारी है श्रीम० ॥४॥ 
प्रतिवोध श्रीमालवंश के पोतच्र कई गुरु ने।. 

है उनका इतिहास जीवनी उनकी भारी है श्रीम० ॥४॥ 
हा ! छब्बीस बरस की वयमें स्वगेवास पाये | 

दल्ही तीरथ धाम घन्ंय अधुना उपकारी है श्रीम०॥ ६ ॥ 
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भादों कृष्ण चतुरदशी शुरुकी पुण्य जयंती को । 
खूब मनाओ मानो किरतो विजय हमारी है श्रीम० ॥४! 
श्रीजिनपति सरक्वर सदंडुर के पटधारी थे । 


मत्तवादीगज सिंहकेसरी कीति उदारी है श्रीम० ॥८॥ 
खरतरगणनायक सुखसागः श्रीमगवानमुरु । 
कारी है. श्रीम० ॥६॥ 


मणिधारी दादा को पूजा मंगल 
उनन्‍्नीस सो अद्जाणु सुद, आपाडा 
मोकल सर में पुण्य प्र पते यह अवतारी है श्रीम० ॥१०॥| 
दिव्य सत्य शतिहास भावसे सदर ? दर्शन पा | 
जिनहरिं सदगुरु-पूजा गाओ आनन्दकारी हूँ श्लीम० ।११! 


अं शी 5 
द्वितीय दादा 
न्रमणिमण्ति भालस्थल- श्रीजिनचरख्सरीखर सदर की 
# आरती #* 
जय जय मणिधारी-जंग जन उपकारी | 
3 जय जय मणिवारी ॥ टर ॥ 
समाना स्दशुरु-आरति हितकारी | 
प्रसन-हो वे नें नारी | 
जय मणिधारी ॥ २ !! 


डी दूज दिले | 


शासन थंभ सर 


दिल्ही में दरशन करें 
3» जय 


4 


मदनपाल  नरपति अतिबोधक-संघव द्विकारी | 
 'महतियाण महतीजाती में समकित परचारी। 

ु ३० जय जय मणिधारी ॥ २ | 
उम्रजुरु शरणा-भत्र भव सुखक्रारी 
शजु पृण्ययोग से - जय मंगल कारी । 


३० जय जय मणिधारी ॥ ३ ॥ 
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जिनहरिपृज्य प्‌ 
पाउं 
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श्रीमज्जिनह रिप्तागर सूरीश्वर विरचिता 
श्रीद्धितीय दादा गुरुदेव पूजा 


पम्ाम्ता 





5» अह नमः 
श्रीततीय दादा गुरुदेव 


श्रीजिनकुदल सूरीरवर पूजा 


# श्री गुरुपद स्थापना # 
(द्र[तविलम्बित इृत्तम ) 
(१) 
अवतरावतरात्र दयानिध 
कुशलसूरिगुरों ! सुख सागर ! | 
जिनमते भगवन ! हरि-पूज्य हे ! 
करुणया परम कुशल शुरु ॥ 
( आह्वान मन्त्र ) 
उ० हीं श्री अहे औजिन इंशल छरि घुरो' 


अव्रावतरावतर स्वाहा ! 
( ध्थापना मन्त्र ) 
रुछ बीज # (७ श्रीज्िन ऊ 
3० हीं श्री अह शीजिन कशल सरि गुरों 


अन्न तिष्ठ + 5: 5+ 5: स्त्राहा । 
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( सन्निधिकरण मन्त्र ) 
3» हीं श्रीं अहँ श्रीजिन कुशल सारि गुरो ! 
मम संनिहितो भव वषद स्वाहा 


है मं सर कं अर कप 


१--जल पूजा 
॥ दोहा ॥ 

२० अह गुरुदेव पद, रविशशि ज्योतिविशेष 
हृदय तिमिर हर बोध दें, वंदन करु हमेश ॥ १ ॥ 
सकल कुशल मंगल करण, परम कुशल गुरुदेव | 
सेवा से भेवा मिले, साथ सदूगुरु सेव॥ २॥ 
सुविहित खरतरखबर विधि, विस्तारक सुखकार | 
जिन शासन भासन गुरु, पूजन परमाधार ॥ ३ ॥| 
दादा श्रीजिन कुशल गुरु, श्रीपद पुण्य प्रभाव । 
कुशल भाव पूजन कियां, विघटे अकुशलरू भाव ॥ ४७ ॥| 
गुरु सेवा से शिप्य भी, होवे शुरुपद योग | 
पारस फरसन लोह भी, होत कनक शुण भोग ॥ ४ ॥ 
प्रमेष्ठी तीज़े पढे, आचारज सिरताज | 
यूज नित भव सिन्धु से, तारक दिव्य जहाज ॥ ६ ॥| 


दादा गुरुदेव की पूजा ८ 
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निर्मल जल चन्दन प्रम्मुख, द्रव्य भाव दो भेद । 
पूजोी भविजन भाव से, दूर टरे सब्र खेंद ॥७॥ 
श्री शुरूपद पूजा करो, विशद भाव जलधार | 
पाप ताप मल दुर हो, आतम शान्ति अपार ॥ ८ ॥ 
( तर्ज--तुमकों लाखों प्रणाम ) 
हो परम प्रभावक कुशल गुरू को लाखों प्रणाम | 
पाप ताप मलहारि गुरु को लाखों प्रणास ॥ टेर ॥ 
जिन शासन में जीवन दाता, 
खरतर सुविहित विधि विधाता, 
कुशल कुशल गुण वाले गुरु को लाखों प्रणाम ॥ १ ॥ 
वीर जिनेश्यर पाट पनचासे, 
परमेग्टी पद पुण्य विलासे, 
युग प्रधान पढ़ वाले गुरू को लाखों प्रणाम ॥ २ ॥ 
भारत सरूघर मंडल पावन, 
जन्म भूमि समियाणा धन धन, 
तीर्थ बनाने वाले गुरू को लाखोंप्रणाम ॥ ३ ॥ 
ओसवाल वर वंश विभ्रषण, 
पुनित छाजेड मात्र अदपण, 
कुल उजबवालन वाले गुरू को लाखों प्रणाम ॥ ४ ॥ 


अमान". अमन नदकामा अफीम बिन अमाा 2रयमानमानत + 


मंत्री जेल्हागर ग्रुरु ताता, 
सती जयतसिरी सद्गुरु माता, 
मन को हरने वाले गुरु को लाखों अणाम ॥ ४॥ 
विक्रम तेरह--सेंतीसा में 
लगन घड़ी शुभ पुण्य दिशा मे, 
जन्म सुपाने वाले गुरु को लाखों प्रणाम ॥ ६ ॥ 
बालक पन में पुण्य प्रभावे, 
व्यवहारिक शुण ज्ञान उपावे, 
कुशल माम अभिरामी गुरु को छाखों प्रणाम ॥ ७॥ 
पुण्यवान्‌ गुणवान सुनिर्भय, 
सुख सागर भगवान महोदय, 
मार्ग बताने वाले गुरु को लाखों प्रणाम ॥ ८ ॥ 
विशद भाव जल जीवन धारा, 
ह “जिन हरि! पूजो नित अविकार, 
पूज्य कुशर पदवाले गुरु को लाखों अणाम ॥ 8 ॥ 
( काव्यम्‌ ) 
यः पाप--संताप--मलापहारी, 
दादा-भिधानः कुशलाख्य-दूरिः । 
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तत्पाद-पदम ह्वितीयं नमामि 
जलेन भकत्या स्नरयास्रि नित्वम्र ॥ 
सस्ते 
3० हीं श्रीं अह परम पुरुपाय परम गुरुदेवाय 
भगवते जिन शासनोद्दीपकाय श्रीजिनइशल 
सूरीज्वराय जल यजामहे स्वाहा । 


२--चन्दनपूजा 
दोहा।-- 
भव-भय-रोग हरे शुरु, चन्दन पूजा योग | 
आतम-शान्ति अनन्तगुण, प्रगठे शिवसुख भोग ॥ 
( त्ज--भिनासर स्वामी अंवरजामी तारो पारसनाथ ) 
राम भाठ 
भव रोग निवारें बोध प्रचारें. श्रीगुरु शुण भण्डार | 
हाँ“ श्री गुरु गुण भण्डार भव रोग निवार० ॥ टेर ॥ 
तेरह से सेतालीस फागुन, सुदिसातम सुखकार | 
कुशलकीरति दश वर्ष के बालक, पण्डित बर अनमाररे 
भवरोग निवारें० ॥ १ ॥ 
कलिकाल केवली तप प्रतिवोधक, गुरुजिनचन्द्र श्रीन्द । 
पावन बोधि विशोधित आतम, सेवितपद अरबिन्दरे ॥ 
भवरोग निवारें० ॥ २॥ 
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गुरूम आगम तत्व विवेक, निजपरमत के जाण | 
पड दशन निज दशन कारक, तारक झुनि गुणखाण रे ॥ 
भवरोग निवारें० ॥ ३ ॥ 
तपजप संयमी ज्ञानी ध्यानी, प्रकटित पृण्य प्रताप | 
श्रीजिन शासन रक्षकशिक्षक, दूर हरें दुःख ताप रे ॥ 
भवरोग निवारें० ॥ ४७ ॥ 
प्रस अहिंसक धर्म प्रचारक, सत्य विचारकसार । 
अस्तेव. वृत्ति ब्ह्मत्रतीवर, अकिचन अविकाररे ॥ 
भवरोग निवारें०.॥ ४ ॥ 
 सुविद्ित सदणशुरु पारतंत्य में, अ्रतिदिन बतेनहार । 
धीर-बीर-गंभीर सुजीवन, जग जन तारणहाररे ॥ 
भवरोग निवारं० ॥ ६ ॥ 
जन्मभूमि गुरुदीक्षा भूमि समियाणा सुखधाम | 
सुखसागर भगवानमहोदय, गुरु पूजो अविरामरे ॥ 
भवरोग निवारें० ॥ ७ ॥ 
कुशल मंगलकारी कुशलगुरु हैं, बावना चन्दनरूप । 
वन्‍्दन पूजन करते भविजन, होवें 'हरिं' गुण भूपरे ॥ 
भवरोग निवारें० ॥ <॥ 


दादा गुरुदेव की पूजा दर 
 रकाब्यू) 
भवरोगहारी परमोपकारी 
दादाभिधानः कुशलाख्यशूरिः | 
तत्पादपद्म -- दवितयं-नमा मि 
सच्चन्दनेनेह सदायजे5हम्‌ ॥ 
मंत्र 
उ हीं श्री! अह परम पुरुपाय परमगुरु देवाय भगवते 
श्री जिनशासनोद्ीपकाय श्रीजिनकुशल 
सरीब्वराय चन्दनं यजञामहे स्वाहा ॥ 


३--पुष्पपूजा 
॥ दोहा ॥ 

गुरु वसन्‍्त ऋतु रूप हे, भविजन जीवन फूल । 

गुरुपद पूजो फूल से, शल होय सब फुल ॥ 

( हज--आई वसंत बहाररे प्रभु पूजो मगन में ) 
कुशलकरण शुरुराजरे, नमो भविजन भावे। 

' भविजन भाषे शुभगुण आवे, 

नमोकुशल गुरु राजरे नमो भविजन भावे० ॥ देर ॥ 
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श्री जिनचन्द्र ब्रीक्षर सदगणुरु, 
पदसंगी जयकाररे नमो भविजन भावे ॥ 
कुशल कीरति मुनिनायक लायक, 
होवे गुण आगाररे नमो मविजन भावे० ॥ १॥ 
तेरद से पिचहत्तर माघे, 
सुद बारस शुभयोगरे नमों भविजन भावे ॥ 
जसु कीरतिरति अनुपम सौरभ, 
फेली भ्रुवनाभोगरे नमो भविजन भावे० ॥ २॥ 
डालामाउ कन्यानयरे, 
आशिकरानर भइरे नममों भविजन भावे ॥ 
वागड जावालिपुर निव्रासी, 
संघ भक्ति गह गइ्टरे नग्ो भविजन भावे० ॥ ३ ॥ 
नगर नगीना संघ प्रमुख श्री, 
विजय सिंह सुभक्तरे नमो भविजन भावे | 
सेह-रूडा अरु दिल्‍्ही के, 
अचल सिंह संजत्तरे नमो भविजन भावे० ॥ 9 ॥ 
पंच शत्रद के वाजे बाजें, 
गाजे गगन घन गाजरे नमो भविजन भावे | 


दादा गुरुदेव की पूजा ४ 
मंगल गीत मधुर धुनि मंजुल, 
गावे भक्त समाजरे नमो भविजन भावें० ॥ ४ ॥ 
नंदी दिव्य महोत्सव्र पूवक, 
श्रीनागोर मझकाररे नमो भविजन भावे। 
वाचना चारज पद श्री गुरु दें, ु 
कुशल कीरति को सारर नम्तो भविजन भावें० ॥ ६ ॥ 
गुर बमनत जन जीवन पावन, | 
फूल प्रफु छित होतर, नमो भावजन भाषे। 
जग मे जिससे अतिमनाहर, 
प्रसर परिमल पूररे नमी भविजन भावें० [| ७ ॥ 
वाचना चारज कुशऊ कुशल गुरु, 
सुखसागर भगवानरे नमो भविज्ञन भावें | 
हरि गुझ पूजा हदय कमल में, 
पावों झुशल निवानरे--नप्तो भविद्न भात्रे० ॥ ८ ॥ 
( फाव्यम ) 
मब्य-प्रमुन-प्र तित्राधकारी, 
दादाभिधानः कुशलाख्य सूरिः । 
तत्पाद-पत्म-हितय नमाप्ति, 
प्रधन-पूज्ज परिपृजया मि ॥ 


६५ पूजा संग्रह 
मन्त्र क्‍ 
उ ही श्री अह परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय 
भगतते श्रीजिनशासनोद्दीपकाय श्रीजिनकुशर 
सुरीश्वराय पुष्पं यजामहे स्वाहा । 





४--धूप पूजा 
॥ दोहा॥। 
हैं गुरु धर्म दर्शांगयुत, उरध सिद्ध गति भाव | 
पूजो धूप दशांग से, गुरुपद गुरुपद दाव ॥ 
तज--( हो उमराव थारी वोली प्यारी छागे ) : 
हो गुरुराज पद शुभ भावधरी नित पूजों नर नार | 
हो गुरुगाज पूजा करते भविजन होवें भव पार ॥ 
भवपार हो जी नर नार ॥ टेर ॥ 
कुशल कीरति मुनिराजकी, कुशल कीति चिस्तार | 
जब॒ छाई जग में यहां, जन बोले जयकार ॥ 
हो गुरुराज श्रीजिनाशसन भासन कारी सुखकार । 
हो मुरुराज० ॥ १ ॥| 
नरप्ति बोधक सदूगुरु, गणपति ओ्रीजिनचन्द्र | 
आयु शेष निज जानते, आतम-ध्यान-अमंद ॥ 


दादा गुरुदेव की पुजा द्ध्दू 


कही. आन अध्रम-गाक्क-. ऑकीपाताी+>नपाहन के अध् ७ अमर. आन. कक असर. कमर परम अनकाकरनरी.. डर 


हो गुरुराज़ निन्न पदयोग्य कुशल को देखे अविकार | 

ही गुरुगज० ॥ २॥ 
श्री गजेन्द्राचायं को, दें गुरु भाज्ञा लेख। 
कुशल कुशल पद योग्य है, यामें मीन न मेख ॥ 
हो गुरुगाज जग उपकारी जानी महिमा हितकार ॥ 
हो गुरुराज० ॥ ३ ॥ 
आराघक गुरुदेव के, अमणोपासक्क वार। 
विज्यमिह को दें गुरु, लेखाबा तदवीर ॥ 
हो गुरुगन्न पुण्य प्रकाश विगजित देवे बोधसार ॥ 
हो गुरुगज० ॥ ४ ॥| 
संध चतुर्तिध साथ में. करने धरमग्राचर । 
कोपाणा में श्रीगुरु, पहुंचे स्तव्रम ममकार ॥ 
हो गुरुगज़ श्रीजिनचन्द्र बिग्ह में छाया अन्धकार ॥ 
हो गुरुगाज़० ॥ ५४ ॥ 

तेरहसाोी सतहत्तरे, स्थार्स मिति वदि जठ ॥ 

कुम्भ लगन निश्चित करें, संध सत्र जग ग्रेठ ॥ 

हो शुरुगाज़ पारण पुण्य महोत्मव जाऊ व लिहार 

ही शुरुगाज़० ॥ ६ ॥ 








पूजा संग्रह 


तेजपाल दानी शुणी, रूडपाल सहयोग । 
आमंत्रे श्री रुघ को, पूवव प्रण्य--धनयोग ॥। 
हो गुरुराज शोभा पाटणकी क्या वरण थी अपार 

हो गुरुराज० ॥७॥ 


श्री राजेन्द्राचायं तब, लेखाज्ञा अनुसार | 
कुशलकीति मुनिराज का, करें नाम संस्कार ॥ 
हो गुहराज श्री जिन कुशल तरीश्वरकी हो जयकार 

हो गुरुराज० ॥ ८ ॥ 


श्रीजिन कुशल तरीश्वर, दादा युग परधान | 
अतिशयधारी पूज्ययर, सुख सागर भगवान ॥ 
हो गृुहराज पद हरि पूजों भावे होवो भवपार 

हो गुरुराज० ॥ ६ ॥ 


( फाव्यम ) 
धर्म--प्रवारी बर--त्रोधकारी 
दादा भिधानः कुशलाख्यसरिः । 
तत्याद--पतञ्न--हितय॑ नमामि 
दर्शांग-धू्प_ सुपरि छ्षिपा मि ॥ 


दादागुरुदेव की पूजा दर्द 





, सनन्‍्त्र 
न्‍* हीं श्रीं अह परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय 
भगवते श्रीजिनशासनोद्ीपकाय श्री जिनकुशल 
सरीश्वराय धूपं यजामहे स्वाहा ॥ 


५--दीपक पजा 
॥ दोहा || 
मन सुपात्र गुण बृत्तिकर, सदगुरु धरम सनेह । 
ज्ञान उजेला नित करे, दोपक पूजा एह ॥ 
(तज--जिन मत का डंका आहम में ) 

अज्ञान तिमिर अति दूर किया, 

गुरु दीपक कुशल सरीक्षर ने | 
वर ज्ञान प्रकाश प्रचार किया, 

गुरु दीपक कुशल सूरीइ्वर ने । 
जिनचन्द्र परम गुरु विरह हुआ, 

अंधेरा सत जग छाया था। 
ज्योतिमय पद परकाश किया, 

गुरु दीपक कुशल सूरीज्र ने । 

अज्ञान तिमिर० ॥ १ ॥| 


पूजा संग्रह 

अति दिव्य सुपंचासार विधि, 

स्वाधीन समाराधन करके । 
निज पर हितकर उपदेश दिया, 

गुरु दीपक कुशल सूरीक्षर ने। 

अज्ञान तिमिर० ॥ २ ॥ 
पंचेन्द्रिय विपम विषय त्यागी, 

नव विधवर ब्रह्म गुपतिधारी | 
कर पंचसमिति दी शुभ शिक्षा, 

गुरु दीपक कुशल सुरीक्षर ने ॥ 

अज्ञान विमिर० ॥ ३ ॥ 
अध्यातम सम्यक भाव भरें, 

सविदेक महात्रत पंच धरें। 
अपना परका कल्याण किया, 

गुरु दीपक कुशल सरीक्षर ने ॥ 

अज्ञान तिमिर० ॥ ४ ॥ 
हैं दृश्मन चार कपाय उन्हें, 

भट तीनों मुप्ति में कंद किये | 
संयम पथ सुन्दर शुद्ध किया, 

गुरु दीपक कुशल सूरीक्षर ने | 

अज्ञान तिमिर० ॥ ५ ॥ 


दादा गुरुदेव की पूजा 


युग धर्म विकाश विशेष किया, 
जग में जीवन संचार किया । 
कर दी ग्रभावगा शासन की, 
गुरु दीपक कुशल सुरीक्षर ने ॥ 
अज्ञान तिमिर० ॥ ६ ॥ 
छत्तीस महाशुण धारक हो, 
दुगुण सब दूर भगा करके। 
शुभ काम नाम अनुसार किये, 
गुरु दीपक कुशल सुरीक्षर ने ॥ 
अज्ञान तिमिर० ॥ ७ ॥ 
गुरु दीपक पूजा करते दें, 
भव बन में वे न भठकते हैं। 
“हरि साग बताया उन्नति का, 
गुरु दीपक कुशल सूरीखर ने ॥ 
अज्ञान तिमिर० ॥ ८ | 
( काव्यम 2 
यो दोपको 5ज्ञानतमो5पहारी, 
दादाभिधानः कुशलाख्य-स्रिः 


७८. 


७३ पूजा संग्रह 





गरु के भक्त थे गरुवर, अतः मृतियोंक्री को। 
प्रतिष्ठा आज भी उनकी, अजब आनन्द देती है ॥ 
कुशल गुरु० ॥ 4॥ 
गुरुथे आप सुख सागर, गुरू भगवान उपकारी। 
“हरि” गुरुदव की - पृजा, अजब आनन्द देंती है ॥ 
फुशल गुरु० ॥ ६॥ 
( काव्यम ) 
सदाक्षताचार-विचारकारी, 
दादा--भिधानःकुशलाख्य--परिः । 
तत्पाद--पत्म द्वितयं नमामि, 
तथाधतें:साधु नतो.. यजे5्द्म ॥ 
| सन्‍्त्र ॥ 

ठ हीं श्रीं अह परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते 
श्री जिन शासनोद्ीपकराय भी जिन कुशल 
सरीक्षराय अछ्षत॑ यजामद स्वाहा | 
७--नवेद्य पूजा 
॥ दोहा || 
सरस मधुर उपदेश सुन, श्री गुरु का सुविशेष | 
सरस मधुर नेवेध से पूजों गुरु इमेश् ॥ 
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दादा गुरुदेव की पूजा 2 
 (उर्ज- महावीर तुम्हारी मोहनमूर्ति देख मन छछचाय ) तुम्हारी मोहनमूर्ति देख मन छलचाय ) 
जिन कुशल सरीक्षर ज्ञानी शुरु की जाउं में वलिहार । 
पूज नित सविनय भावे मुरुकी जाउं बलिहार॥ टेक ॥ 
गुरु ज्ञानी जग उपकारी, आगम उपदेश विहारी। 
आगम उपदेश विचारी, गुरु की जाउं मैं वलिदार ॥ 

जिन कुशल ॥ १ ॥ 

सत-भंगीनय परणामी, चरस्थाद चाद गुणखाणी | 
अमृत सम सुखकरवाणी, गुरु की जाउं में वलिहार ॥ 
जिन कशल ॥ २॥। 

नवतत्व बोध विस्तारी, समकारये शुरु उपकारी।| 
हेयादिक माव त्रिचारी, गुरु को जाउं मैं बलिहार ॥ 
जिन कुशल ॥ ३ ॥ 

पठु द्रव्य यथारथ तत्ें, जड़ चेतन पावन सच्चे । 
सुनिवेक रहा सम्पक्ले, गुरुकी जाएं में बलिहार ॥ 
जिन कुशल ॥ छ॥ 

मिथ्यात्वतिमिर भर नासे, आतमगुणपुण्य प्रकाशे | 
श्रीसद्‌ गुरुपोध विलासे, गुरुकी जाउं मैं बलिहार ॥ 
' जिन कुशल ॥ ५ ॥ 


५ पञ्ञाा सप्मह 


गुरु रवि शशि दीपक जेंसे, गुरु सुरमणिमुरतरु जेंसे | 
गुरुसागर सुरासार जसे, गुरका जाउ में बालहार ॥ 
जिन कुशल ॥ ६ ॥ 
गुरु आसातनको ठटाली, गृरू आज्ञा जिसने पाली । 
उमने गुरु पदवी पाली, गुरुको जाउ' मैं बलिहार ॥ 
जिन कूशठ ॥ ७ ॥ 
गुरु सुखसागर भगवाना, गुरु जगमें यूग परधाना | 
हरि सेत्री शुद्ध विवाना, गुझुका जाउ मैं बलिहार ॥ 
जिन कुशहू॥ ८ | 
( काञ्यप ) 
सधासमान प्रतित्रोधकारी 
दादा भिव्रानः कयलाख्यम् रिः ॥| 
तत्पाद पद्मद्चितर्य नप्ामि 
दोकेव्थ नवश्मह सुभकत्या ॥ 
सन्त्र 
3० हाँ श्री अह परम परुषाय परम गुरुदवाय 
भागवते श्रीजिनशासनोद्पकाय श्रीजिनकुशल 
म्रीकराय नेबरेद्र यजामहे स्वाहा । 


'सहामसपामणर पोल की परम कम्यहासहएा2ककबिक 


दादा शुरूदेव की पूजा ७ 
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८--फ्ल पूजा 
॥ दोह। || 

परम प्ण्य कल्याण फल, दागी श्री गुरुदेव । 

फल पूजा में नित करू, सफझ सत्य गुरुसेत् ॥| 
(तर्ज भव्य हण्णा शिव सुस्य करणा सदा भ जो ब्रह्म चारा म॑ं बारि जाई) 
फल पूजा सद्‌ गुरुकी करते, ग्रगट अति सुख साता। 
मैं वारि जाउ ग्रगटे अति सुर साता॥ टेर ॥ 
श्री जिनके लमरीअवरदादा, मनवां छित फददाता । 
में बारि जाउः मनत्रांछित फल दाता॥ २ ॥ 
चन्द्र चकार मोर गन बादल, गुरु मथधिन्नन गन साता । 
में बारि जाउः गुरू भव्रिजनन मन भाता ॥ २॥ 
सशन बदन कोते तने मयाप प्रिद जागा। 
में बारि जाउ। पाप तावब सिद्र जाता॥ ३ ॥ 
बिन सुर नर निएुरा कहछाव-मंत्र मटका दृः्ख पाया । 
में बारि जाई! सत्र भग्कन दुःख पाता ॥ छत 
गुह आत्ायर्ती हो प्राणी, अगम निमम्र गुणजाता | 
में बारि जाउं अगम निगम गुण ज्ञाना॥ ४ ॥ 
मैत्यपन्दनयर कुलकपुदीकझा, गुर साहित्य ग्रख्यात्ता । 
मैं चारि ज्ञाउं गुरु साहित्य प्रब्याता॥ ६॥ 


क्र 


कक पूजा संग्रह 


_समन्‍थत पर पयरञपिए-मवमथिननेदाकरमिय मन. मम. “पान. जम सी. भथाा. डी. आम अध >यकि- कमी. आग कटमि 2 /#ोजका ७ बक़नी पक बीत 





"रत परम+ध>५+ मम पतन कान पि दाम. डरिफन्‍क, 


ग रुसाहित्यददितआदित्यक्की,, ज्योतिजगसुखदाता । 
मैं थारि जाउः ज्योति जग सुख दाता ॥ ७॥ 
गूरु पारस फरसत नर लोहा, वर सुबरन बनजाता। 
में वारि जाउः वर सुबरन वन जाता॥ ८॥ 
सुखसागर भगवान सुगरु हरि, पूजी भवभ्रयत्रात्ता | 
में वारि जाउई पूजों भव भय त्रांता॥६& ॥ 


( कराव्यम ) 

कल्याण-कल्पट्ट फल ग्रदायी 

दादाभिधानः कुशलाख्यसूरिः ॥ 
तत्पाद-पत्मद्ठितय॑ नमामि 

फलेन पृजांस समाचरामि ॥ 

मंत्र -- 
3 हीं श्रीं अह परम पुरुषाय परमगुरु देवाय भगवते 
श्री जिनशासनोद्दीपकाय श्रीजिनकृशल 
स्रीझ्वराय फरलं यजामहे स्वाहा | 
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सन्च-- 
पु २-४ ९ 
3४ हीं श्री अह परम पुरुपाय परम भुरुदेवाय 
भगवते श्रीजिनशासनोद्ीपकाय श्रीजिनकुशल 
सूरीक्वराय वस्त्र यजामहे स्वाहा ॥ 





१०--ध्वज पूजा 
॥ दोहा ॥ द 
जिनशासन पावन-भवन सद्गुरु ध्यान अनूप | 
घ्वज पूजाकर भविक जन होवें त्रिश्ुवन भूष ॥ 

( तज--न्रीस घरप घरमां वस्या मन मोहनजी ) 
गुण गिरुआ गुरु पृजिये-मन मोहनजी । 
निञ् भरिये पृण्य भंडार-भव भय हसरियेरें॥ 

मन मोहनजी ॥ टेर ॥ 
कुशल सरि गुरु राजरे-मन मोदनजी । 
करदेश विदेश चिहार-धर्म प्रचारार मत सोहनजी | 
गुण गिरुक्षा० ॥ १ ॥ 
संघ चतुत्रिध साथमेंमन मोहनजी | 
जीने वादा इन्द-आनन्द कारीर मन सोहनजी | 
गग गिरा ॥ 2 ॥ 


८१ पुजा संग्रह 


धिलाा अभभ सनम» कमी कमी, री वमासया क 


| 
आ अं +ह करी ऑप्सआा उरी जन्‍के आर तकी ह 


ग्यासुद्दीन आंदिक हुए मनमोहनजी । 
बादशाह महा भाग-गुरु गुण रागार मन मोहनजी | 
गुण गिरुआ० ॥ है ॥| 

म्लेच्छ उपद्रव जाकर मन मोहनजी । 
दे प्रति रोधक फरमान-गुरु परतापार मनभाहनजी | 
गुण गिरूुआ० ॥ ४ ।! 

अनेतर. शुद्धिकं.. मनमाहनजी । 
संख्या पच्चाम हजार सुरू प्रभावीर मनमोहनली | 
गुण गिरुआ० ॥ ४ ॥ 

झाबपी तके गुरु रहें मनमभोद्वन्जी । 
श्री जमलबर शगारलीध अपारर सन नजी | 
गुण गिरुआ> ॥ 5 | 

तीम बरप साथु रहे में नमाहनजी | 
गुर आज्ञा पालनहार हों अनगारीर मनसाहनत्री ! 
गुग गिरुआ० ॥ ४ ॥ 

बार बग्स युगवर रहे मनमोहनजी ! 
खश्तर गण नायकरखास-प्रण्य प्रकाश: मनमोहन | 
गण गिरुआ« ॥ “ 
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तेर सो नव्यासिये-मनमोहनजी | 
फागुण. अमावसजाण-गुरु-गुणखाणीरे मनमोहनजी । 
गुण गिरुआ० ॥ & ॥ 
सिन्धु मुख्य. देराउरे-मनमोहनजी | 
गुरुस्वर्ग सिधारे हत दुःख अपारीरे मनमोहनजी | 
गुण गिरुआ० ॥ १० ॥ 
रीहह हरिपालादिने मनमोहनजी | 
स्वर्गोस्सिव किया अपार “हरि” जयकारीरे मनमोहनजी 
गुण गिरुआ० ॥ ११ ॥ 
( काव्यम्‌ ) 
ध्वजायमानो गुरु-जेन-संघे 
दादाभिधानः कुशलाख्य - स्रिः | 
तत्पाद-पतद्न-तृतीय॑ नमामि 
ध्वज प्रतिप्टामहमाचरामि ॥ 
सनम 
3 हीं श्री अह परम पुरुषाय परम शगुरुदेवाय 
भगवते श्रोजिनशासनोद्ीपकाय श्रीज्षिनकुशरू 
सूरीख्वराय घ्ज यजामहे स्वाहा । 





के हि 
४७4, 


८३ 


पूजा संग्रह 
कलर! 
दोहा-- 
सद्शुरु-पद-परतंत्रता, निजस्वतंत्रताहेतु । 
पूजन कर आराधिये-मुरु भवजल-निधिसेतु ॥ 
( तर्ज--तुम्हें नाथ नेया तिरानी पढ़ेगी ) | 
गुरु तुम्हें नेगा तिरानी पड़ेगी 
तिरानी पड़ेगी तिरानी पड़ेगी 
शुरु तुम्हें नेया तिरानी पड़ेगी ॥ टेर ॥ 
स्वर्ससिधारे. खेबनहारे | 
पर संघ-नेया तिरानी पड़ेगी॥ गुरु० २ | 
सुखबरिकी समयसुन्द्रकी । 
या के जेंसे तिरानी पढ़ेगी।॥ गुह० 5 | 
बोथर गुजरमलकी जेसे | 
पैया हमारी तिरानी पड़ेगी ॥ गुरु०३ ॥ 
लखमीपति दृगठढकी जंसे | 
विपति हमारी मिंटानी पड़ेगी ॥ शुरु०४ ॥ 
केड हजारों भक्त उतारे ! 
पाँद हमारी. पकड़नी पड़ेगी ॥ झुरु०५ ॥ 
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शरणागत प्रतिपाठक अपनी-। 
सत्य ग्रतिष्या निभानी पड़ेगी ॥ गुरु०६ ॥ 
श्रीजिनकुशल गुरु सुख सागर | 
शान्ति लहर को चलानी पड़ेंगी || सुरु०७ ॥ 
. गुरु भगवान तुम्हं वस ध्याउं | 
अपनी दयाकों दिखानी पड़ेगी ॥ ग़ुरु०८ ॥ 
उनन्‍्नीससे चोराणु सरग दिन | 
अरजी ध्यानमें लानी पड़ेंगी। गुरु०& ॥ 
विक्रम पुरवर दशन पाउं | 
अपनी भांकी दिखानी पड़ेगी ॥गुरु०१०॥ 
५हरि! गुरु पूजा संघ चतुर्विध । 
मंगल माऊा दिखानी पड़ेगी॥ ११ ॥ 


>ककमनानारपन पिया कमा“ कृत 4 परमार 


दे; ४»; 
व॒तीय दादा 
परम प्रभावक्र-श्री लिनक्ुशल संदगुरु को 
# आरती # 
जय जय शुरदेवा, सेवा दे सुख मेवा। 
3 जय जय गुरु देवा ॥ टेर ॥ 
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आरती हरणी आरतिशुरुकी, पावन पद देवा | 
परम कुशल करणी गुणभरणी, सद्मुरु पद सेवा | 
३० जय जय गुरु देवा ॥ १ ॥ 
गुरुदीपक गुरुरविश शि ज्योति-जगतमें सुख देवा | 
दय तिमिर भरदूरनिवारे-दिव्यनर चमकेवा ॥ 
३० जय जय गुरु देवा ॥ २ ॥ 
जिन हरि पूज्य कुशल गुरु दादा-निर्मय समरेवा | 
बांछितपूरे संकट चुरे-सबदेवी देवा॥ 
3३% जय जय गुरु देवा ॥ ३ ॥ 





इ्ति पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय आबाल ब्रह्मचारी जेनाचाय 
श्रीमज्जिनहरिसागर सूरीश्वर' विरचिता 
श्रीदृतीय दादा गुरुदेव पूजा 


समाप्ता 





& 5 अह नमः के 
श्री चतुथथ दादा गुरुदेव श्रीमदकबरशाहि प्रतियोधक- 
ओऔजिन चन्द्रसुरोडवर-पृजा 


:अध्लीकिमम मादक पहन सा ्रमन्‍पपइुइाइदइा+ मना पान. 


॥ श्री मुरुपद स्थापना ॥ 
( शाद छ बिक्रीडितम ) 
; (१९) 
3० अह प्रणिधान तत्परमना याचे5घुना साञ्जति:- क्‍ 
श्रीमच्छी जिनचन्द्रसरिभगवान्‌ हेतुयदादागुरों ! | 
भव्यानां सुखसागरोन्नति ऋृते गाढान्धकारोंच्छिदे, 
पीट5स्मिन्नसृतात्मनावतर्तुमीदपमभावों - भवान्‌ ॥ 





( आहान मन्त्र ) 
3०2 हीं श्री अह अकबरथादहि प्रतिबोधक 
युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रझरि सुमग्ुरों! अव्रावतरा बतर 
स्वाहा | 


८९ 


पूजा संग्रह 


श्रीजिन चीर हिमालय पावन, सदूग रु गंग-प्रवाह । 


गोतम-सोधमादिक सेवों, शिवपुर सारथवाह रे | 
गरु ज्ञान की गंगा०.॥ १॥ 

श्री उद्योतन सदगूरु चेछा, चौरासी गुणवान। 

चौरासी गच्छ-हेतु उनमें, बद्ध मान प्रधान रे ॥ 
गरु ज्ञान को गंगा० ॥ २॥ 

श्री वद्ध मान गुरुषद सेवी, छरिजिनेखर ओर । 

चुद्धिसागर सूरि सदूगुरु, ज्ञान-क्रिया गण जोर रे ॥ 
गुरु ज्ञान की गंगा० ॥ ३॥ 

पाटण दुलंभराज सभामें, शिथिराचारी साथ । 

जीते गुरुने पावन पाया, 'खरतर' विरूद अवाघ रे ॥ 
गुरु ज्ञान की गंगा० ॥ ४॥ 

पटधर श्रीजिनचन्द्र . गुरुपद, नवांगवृत्तिकार । 

अभयदेव पदे जिनवछभ, जिनशासन खूगार रे॥ 
भुरु ज्ञान को गंगा० ॥ ४॥ 

पटधर पहेले दादा श्री जिन-दत्त प्रभाव अमाप | 

उनके चन्द्रसूरि मणियाले, दूजे दादा आप रे॥ 
गुरु ज्ञान की गंगा० ॥ ६॥ 
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पट्ट परंपर तीजे दादा, कुशक कला अभिराम । 

श्रीजिन कुशल गुरुपद पूजो, पूर वांछित काम रे ॥ 
गुरु ज्ञान की गंगा० ॥७॥ 

पट्टानुक्रम श्रीजिनमाणिक, सदगुरू गण भण्डार । 

पइप्रभावक चौथे दादा, जगमें जय जयकार रे ॥ 
गुरु ज्ञान की गंगा० ॥ < ॥ 

दादा गुरु सुखमागर सांचे, पृज्येम्चर भगवान्‌ । 

अकबर भाव अधहिंसक हेतु, युगपरधान महान रे ॥ 
गुरु ज्ञान को गंगा० ॥ ६ ॥ 

हरि! गुरु श्रीजिनचन्द्र सुरीब्बर, दादा चरणसरोज। 

भक्ति विमल जल सींचो फले, निज भातम बल ओज रे॥ 
गुरु ज्ञान की गंगा० ॥ १० ॥ 


॥ शोक ॥ 
दिल्‍्हीआवराकररोधि-युगप्रधान, 
दादाभिधान सुग रोजिनचन्द्रम्रेः 
पाद्रविन्दयुगर्ल विमलात्मभावं, द 
दिव्यज्जलेन विमलेन सदा : यजेकहम्‌ | 


० चः 7“निफिकान-िनलपज- 


६१ पुजा संग्रह 


मन्न 
3० ही श्री अह परम पुरुपाय परमशुरुदेवाय भगवते 
श्री जिनशासनोद्दीपकाय अकबर सम्राद अतिबो- 
धकाय युगप्रधान श्रीजिनचंद्रमरीश्वराय 
जलं यजामहे स्वाहा ॥ 





२-- चन्दन पूजा 
॥ दोहा ॥| 
ट्रत्य-मात्र चन्दन समा, सदूसुरुगण अभिराम । 
चन्दन पृजा कोजिये, होत शांति सुखधाम ॥ 
(तज मरे राम अयोध्या बुलाछों मुझे ) 
गुरु चंद्र सुचंदन रूप जयो | 
कर पृजन शांति संधाम भयो ॥ टेर ॥ 
मंझ खेतसर में आश्यंशा मात्र रीहड सन्मतति | 
आ्ीबंत शाह-प्रधान मसिरिया धर्मपलि थीं सती ॥ 
गुरू माता-प्रिता पद पृण्य जयो। 
गुऊु चन्द सुचंदन रूप जया ॥ १ ॥ 
प्रमेप्ठि-निधि-सर-चन्द्र संबन, चेंतबद वर बारसे। 
जन्धे सुलक्षण रप-राजित पृण तेज्ो-भार से॥ 


बा 
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सुदतान कुमार सुनाम जयो | 
गुरु चन्‍्द सुचंदन रूप जयो ॥ २॥ 
गणनाथ जिन माणिक्य, सुरीक्षर पधारे खेंतसर | 
सोलसो पर चार संबत धर्म काय हुए ग्रवर ॥ 
सुठतान छुमार विरागी जयो। 
गुरु चंद सुचन्दन रूप जयो ॥ ३ ॥ 
विनय विधि वर युक्ति से निज जनक जननी आज्ञया । 
दिव्य उत्सव साधु - पद पाये परम शुरु - सेवया ॥ 
सुमतिधीर सुनाम बिशेष जयो । 
गुरु चंद सुचंदन रूप जयो॥ ४ ॥ 
व्राल वंयम गुर - विनय से, प्रण्य चिद्या प्राप्त की | 
बुद्धि बैंमव कीति अपनी, सथ् दिशामें व्याप्त की ॥ 
गुझ जान महान प्रधान जयो। 
गुरु चंद्र सुनन्द्न रूप जयोी ॥ ४ ॥ 


य 


दराउस्स जाते जसनलमर गुरु माणिक्य वर । 
स्गंवासी होसये लनिज्न काति छोड्गय अमर ॥ 
|. री या 
पदेगुस पद सुमेनिन्षीर ज्यों | 


श्र 
गंगा एचे्ध सनसलन अप ला || 5 || 
न ; हक ० ! 


श्र पुजा संप्रह 
श्री गूणप्रभ- सृरिप्रने से रिमंत्र दिया विशद॥ 
नप माल महोत्सतकारी जयो। द 
गुरु चन्द सुचन्दन रूप जया ॥ ७॥ 
साथ सुमतिब्रीर वर, विख्यात नाम हुए तभी। 
गणनाथ श्री जिनचन्द्र, सरिहाज जय बोले सभी॥ 
सुखनागर गुरु भगवान जयो। 
गुरु चन्द्र संचंदन रूप जयोीं ॥ ८ ॥ 
तप नगर जेंशलमेर श्रन धन, सरिसणपभ बेगडा। 
माणिक्य मुरु पद धन्य धन, जिनचन्द्र गुरु गुणमें बड़ा ॥ 
'हरि' चंदन पूजा भाव जयो। 
गुरु चंद सर्चदन गुरु जयो ॥६॥ 


॥ श्लोक ॥ 
दिल्हीआबराकब रबी पघि-युग प्र था ने, 
दादा भिधानसुगुरों जिनचन्द्रसरेः | 
पादार विन्दयूगर्ल वरचन्दनन, 
सद्न्दनानतमनाः सतत॑ यजेष्हम ॥ 
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इमसय सनी 


ह सन्त्र 
3० ही श्री अह परमपुरुषाय परमगुरुदैवाय भगवते 
श्री जिनशासनोद्दीपकाय बादशाह अकबर प्रति- 
बोधकाय युगप्रधान श्री जिनचन्द्रस॒री राय 
चन्दन यजामहे स्वाहा । 
शउपप पूजा 
(। दोहा ॥| 
द्रब्य भाव विकशित विमर-मंजुल गुरु पद फूल | 
नित फूलों से पूजियें-सुर-शिवसुख अलुकूल ॥ 
( तर्ज-पप्रभु धर्मनाथ मोहे प्यारा, जगजीवन मोहनगारा ) 
( राग-वबनझारा ) 
जिनचन्द्र गुरु जयकारी, नित पूजों जग उपकारी | 
गुण ज्ञान-क्रिया-अविकारी,निज जीवन विकसित कारी ॥टेर 
गुरु जेशलमेर विराजे, गणनायक पद-गुण ताजे | 
सोलह सो बारह-साछे, चौमासा ध्म-प्रचारी ॥ 
जिन चन्द्र गुरु जयकारी० ॥ १ ॥ 
बच्छावत सिंह संग्रामा, मन्त्री विनती गुणधामा | 
गुरु बीकानेर पधारे, उत्सव के ठाठ अपारी ॥ 
जिन चन्द्र गुरु जयकारी० ॥२॥ 
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अर 


सच्त्र 
३४ हीं श्रीं अह परमपुरुषाय परमगशुरुदेचाय भगवते 
श्रीजिनशासनोद्ीपकाय वादशाह अकबर प्रति- 
बोधकाय युगग्रधान श्री जिनचन्द्रस॒रीब्यराय 
चन्दनं यजामहे स्वाहा | 
शा उप पूजा 
[| दोहा || 
द्रव्य भाव विकशित विमल-मंजुल गुरु पद फूल । 
नित फलों से पूजियें-सुर-शिवसुख अनुकूल ॥ 
( तज--प्रभु धमनाथ मोहदे प्यारा, जगजीवन मोहनगारा ) 
( गग-वनझारा ) 
जिनचन्द्र गुरु जयकारी, नित पजों जग उपकारी । 
गुण ज्ञान-क्रिया-अविकारी,निज जीवन त्रिकसित कारी ।टेरा। 
गुरु जेशलमेर विराजे, गणनायक पद-गृण ताजे । 
सोलह सो वबारह-साले, चोमासा धर्म-प्रचारी ॥ 
जिन चन्द्र गुरु जयकारी० ॥ १ ॥ 
बच्छावत सिंह संग्रामा, मन्त्री बिनती गृणधामा ! 
गुरु ब्रीकानेर पधारे, उत्सपर के ठाठ अपारी ॥ 
जिन चन्द्र गुरु जयकारी० ॥२॥ 


९५ पूजा संग्रह 





मन्‍्त्री घडशाला भारी, गरु संयम श॒ुद्धाचारी। 
मत्थेरण शिथिलाचारी, गुरु साधु क्रिया सुधारी॥ 
जिन चन्द्र गुरु जयकारी० ॥ ३॥ 
गुरु महेवा में चोमासी, तपस्या होवे छम्मासी ॥ 
जिन शासन जगति ग्रकाशे, गुरु योग-तपोबलधारी ॥ 
जिनचन्द्र सुरु जयकारी ० ॥५॥ 
ग्रामालुग्राम बिहारे, गररु पाटण नगर पधारे | 
वहां सागर चर्चाकारी, विजयी गुरु जय विस्तारों ॥ 
जिनचन्द्र गुरु जयकारी० ॥५॥ 
सोलह सो सतरे बरसे, कातिक सुद सातम दिवसे। 
सब गच्छी थे मध्यस्था, गुरु जय जय कीर्ति उचारी ॥ 
जिनचन्द्र गुरु जयक्रारी ० ॥६॥ 
सागर ने अति अभिमाने, कई ग्रथ लिखे  मनमाने | 
वे जलशरणागति पाये, शुरू महिमा अपरंपारी ॥ 
जिनचन्द्र गुरु जयकारी ० ॥७॥ 
जिनचन्द्र शुरु सुखसिध, भगवानअकारण बन्धु | 
है चरण-शरण सुखकारा, पूजों भवि सुमनस थारी॥ 
जिनचन्द्र गुरु जयकारी० ॥4॥ 
कमनीय कुसुम वरमाला, पूजो गुरु प्रण्य विज्ञाला | 
हरि सद्‌ गुरु की वलिद्दारी, दें विकसित पद अविकारी | 
जिनचन्द्र गुरु जयकारी० ॥६॥ 
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॥ श्लोक ॥ 
दिल्होीव्पराकबसो धि-युगप्रधान, 
दादाभिधान सुग्रों जिनचन्द्रवरेः । 
पादारवचिन्द युगल कुसुमोपचारेः, 
सत्सौरभेरनुदिनं श्रणवों यजेहहम्‌॥ 
सत्र... 

3 ही श्रीं अह परम पुरुषाय परम गरुदेवाय 
भगवते श्रीजिनशासनोद्यीपकायस अकबर सम्राट प्रति- 
बोधकाय युगप्रधान श्रीजिचन्द्रथरीआराय 
पृष्पाणि बजामहे स्वाहा । 





७७ ाणााआ। ०७४ आकार 


४-धस पूजा. 
॥ दोहा ॥ 
द्ब्य-भाव सीरमसयी, सदगुरु श्रीजिनचन्द । 
सोरसमय वर धूप से, पूजों परमानन्द॥ 
( तज--कैसरिया थांसु प्रीत छामी रे सच्चा भाव ) 
मुरभित गुण बोधा, 


९७ पूजा संग्रह 


अधकम७/कीकाक-मनी यम का« मानकर“. 


सदगुरु. जिनचन्दा संदा पूजिय ॥ टेर॥ 
थंभण-पारस भेंट सदगुरु, खंभायत चोमासा । 
प्रभु प्रतिष्ठा साधु-दीक्षा, बहुतिध धर्म प्रकाशा रे॥१॥ 
अमदाबादे सदशुरु पासे सारंगधर सतवादी | 
श्रावक लावे गुरु महिमाहित, मानी पण्डित वादारे सुर०॥२॥ 
एक समस्या मकखी लाते, त्रियुवन कांपा भारी | 
चित्र लिखा वह जलक डेमे, बंध बोला वलिहारीरे सुर०॥३॥ 
बीकानेर स॒पाध्य प्रतिप्ठा, महिमराजकी दीक्षा । 
पट्धारी जो आगे होंगे, पा सदगुरु से शिक्षारे सुर० ॥४। 
श्रीनाडोल नगर में सदगुरु, मुगल सेन्‍्य भयभागे | 
सदगुरुध्यान अभयपददाता,जीवन ज्योति जागेरे सुर०॥५। 
मेवातादिक विकेट देशमें, होकर सदगुरु भावे | 
हस्तीनापुर सी रिपुरादिक, भेटे पुण्य प्रभावे रे सुर० ॥5॥ 
पुर जालोरे अरु पाटण में, गुरु शास्त्रास्थ जीते । 
राजनगरम खरतर दृदता, करें परमगरु ग्रीतिर सुर० ॥०/ 
चार दिशाके महासंघ सह, गरु सिद्धाचल भेंट | 
निजपर दरशन शुद्धि करते, कुमति कुबासना मेटे रे सुर०॥4॥ 
सतत बिहारी सदग्रुरु चउविध, संघ महोदय करतें। 
पंचमहात्रत अरू बारहबत, अभयभाव नित भरतेर सुर० ॥६| 
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सदगुरु सुखसागर भगवाना,गुरु (हरि पूज्य प्रधाना । 
गुरु सोरभभर धुप सु पूजा, करो भविक गुणवानारे सुर०॥१ ०॥| 








॥ श्लोक ॥ 
दिल्हीआराकबरबो घि-युगप्रधान , 

दादाभिधान सुगुरोजिनचन्द्रयरेः । 

पादार विन्दयुगल॑ कलया भिराम॑ 
सदगन्धिधृप करणेन सदा यजे5हम्‌ । 

सत्र 
उ हीं श्री अह परमपुरुपाय परम गुरुदेवाय भगवते 
श्रीजिनशासनोदीपकाय अकबर सम्राट प्रतियो- 
धकाय युगग्रधान श्रीजिनचन्द्रश्गरीश्वराय 
धप॑ यजामहे स्वाहा । 


अामवबपनीकरा-+म इक अंडा;एण/ न ग ता०+मबाराएमागमइभ 


५१--दीएक पूजा 

॥दोहा। 
द्त्य भाव दोपक शुरू, पूजो दीपक धार । 
लोकालोॉक विलोककर, पायों सुखभण्डार || 


९९ पुजा संग्रह 
( कुबजान जाडु डरा)... ः 
रागन्साोसर्टा 
जिनचन्द्र जगत सुखदाना रे । 
गुरु दीपक ज्योति ग्रधाना ॥ 
विवृधनके मुखत गुरु महिमा, सम्राट अकबर जाना। 
मंत्री कमचन्द्र वच्छावत्त, आमन्त्रण फरमाना रे गुरु० ॥१॥ 
खंभायत अतिदर, निकट में चोमासे का आना | 
पदचारी हैं सदगुरु तो भी, होगा धर्म महानारे गुरु० ॥२॥ 
सबिनय धिनती-पत्र शुरु को, भेज चतुर सुजाना। 
महा धरम का लाभ सममगुरु, शुभ शुकने प्रस्थानारे०॥३॥ 
आपाढी सुद आठम बिचरे, तेरस गुरु गुणवाना | 
राजनगर में संघ महोदय, स्वागत सुखद विधानारे गुरु०॥2॥ 
संदगुरु संघ उभय यह निश्चय, अपवादे थिर ठाना | 
धर्मोन्नति राजाग्रह संगंत, चौमासे का जानारे गुरु-॥५॥ 
सिघपुर-पाटण अरु पाल णपुर, सदगुरु का पथराना | 
सुन आमंत्र राव मिरोही-स्वामी श्रीसरताना रे मुरु०॥5॥) 
जीव अमारी आठ दिवस, नित पूनम अमय प्रधाना | 
पय पण गुरु करें सिरोही, उत्सव प्रण्य खज़ानारे गुरु/॥७॥ 


“दादा गुरुदेव की पूजा १०० 





जाचालीपुर शेष चौमासा, अकवर का फरवाना | 
मिगसर पुष्ये गुरु गामानु, गाम विहार वितानारे घुरु॥4८॥ 
रोहीठ ठाकुर गुरु उपदेशें, दे - जीवाभयदाना । 
जेशल जोधपुरादि भारी, संघ करें सनमाना रे गुरुणाह॥ 
विलाडे शुरु अरु मेडते, मंत्री सुत अगिवाना । 
पंचशब्द दे वाजे वाज, साथे विजय निशानारे गुरु०॥१०॥ 
गुरु नागोर पधारे मंत्री, मेहा उत्सव ठाना। 
बीकानेरी संघ गुरु को, वांदे विनय विधानारे शुरु०॥१ १॥ 
बापेड पडिहारा माला सर रिणीपुर नाना। 
तदगुरुस्वागत संघचतुत्रिध जीवतजनम प्रमानारे शुरु ०॥१२॥ 
सरसा सुखसागर वस्भ्ृमि, हापाणई मनभाना | 
मंत्रीकम बधाई बांटे, धन धन गुरु भगवानारे गुरु०॥१३॥ 
हरि भुरु दीपक चोद भुवनमें, पापं पतंग जराना । 
दीपक पूजाकर नितमविजन, आतमज्योति जगानारेशुरु१ ४ | 
॥ श्लोक ॥ 
दिल्‍्हीश्वराकवरबो घि-युगप्रधान 
. दादाभिधानमुगुरों जिनचन्द्रबरेः । 
पादारबिन्द-बुगलंप्रकट प्रकाश, 
दोपप्रदीप करणेन सदा यजेड्द्म ॥ 


१०१ पुजा संग्रह 





सन्च्र 
3» हीं श्री अह परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगत 
श्री जिनशासनो दीपकाय अकबर सम्राट प्रति- 
बोधकाययुगप्रधान श्रीजिनचन्द्रतनरीशवराय 
दोप॑ यजामहे स्वाहा 


-सरपाथराडर पाना +रमकार नकारना >शएदड सी -प# ५3 2.. 


६--अक्षतपूजा 
॥ दोहा ॥। 

द्रव्य भाव अक्षत गुरु, अक्षतपद अभिराम | 

अक्षत पूजा कीजिये, हो अक्ष्‌त धन-धाम ॥ 

( तज-जावो जावो हे मेरे साधु रहो गुरु के संग ) 
पूजो पूजो हे भविजन सद्गुरु अक्षत भाव अभंग | 
पूजो पूजो जिनचंदसुरीक्षर दादा प्रेम अभेंग ॥ टर॥ 
कर्मचंद्र मंत्री अगिवानी, मिलकर श्रावक संघ । 
श्रीलाहोर पघरावें, महा महोत्सव्र रंग पूजों०॥१॥ 
वर वाजित्र पिजयध्यज आगे हाथी मत्त तुरंग । 
राज पुरुष सदूगुरु स्वागत में आये महा उमंग पूजी थार 
सोलह सो अडतालीस फ्रामुन सुद्वी बारस दिन चंग। 
अकबर परिजन सह गुरु दर्शन करता भाव सुरंग पूजो ०॥३॥| 


दादा गुरुदेव की पूजा १०३ 


ही 





थे इकतीस यशस्त्री पण्डित साथु सदशुरू संग | 
महती महिमा लख गुरुतर की दुनिया रह गई दंग पूजो ॥।४॥ 
दिव्य घरम-प्रवचन जगहितकर पावन गंग तरंग | 
सुन अकबर तन मन से बोला धन सदगुरु सतसंग पुजो ०॥५॥ 
शाल दुशाले सोना मुहर मणि-रत्नों के नंग। 
अकबर भेंट धरें गुरु त्यागें, धन निस्पृह निस्संग पूजो॥६॥ 
त्यागी जीवन सब से ऊंचा, हं गुरु आप उत्तग । 
दर्शन पा हर्पित मन मेरा, धन दिन आज प्रसंग पुजो ०॥»॥। 
करु प्रार्थना सदगुरु देना, दर्शन दान अभंग | 
नित प्रतिबोध सुनाना प्रगंटे, दया धरम दृद्ध रंग पूजो ०॥4॥ 
अकबर को दे. घर्लाभ गुरु, मंत्री मन उच्छरंग । 
परवत शाह सुमुरु पथराबें, उत्सव अदभुत दंग पृजो ०॥श्॥ 
सुखसागर भगवान परम शुरु, जय-विजयी सरवंग । 
अक्षत भावे हरि नित पुजो, जीतो जीवन जंग पुजो ०॥१०॥ 
॥ श्लोक || 
दिल्हीआराकब रो धि-युमप्रधान 
दादाभिधान सुगुरो जिनसन्द्रसुरे:। 
पादारविन्द युगल प्रकेटप्रभात्रि,.._ 
भव्याधतेतिनयभावनताी सनण्झम | 





सन्त्र 
3० ही श्री अहे परमपुरपाय परमगुरुदेवाय भगवते 
श्रीजिनशासनोदीपकाय अकबर सम्राट अतिवा- 
धकाय युगप्रधान श्रीजिचन्द्रस्रीख्वराय 
अक्षत॑ यजामह स्वाहा । 


कबानीकुपकमपापगानाद्क्ष पाता00ववयताबका 


७--नेंवेद्य पूजा 
॥ दोहा ॥ 
दरब्य-भाव पोषण करें, सदगुरु-बर-परसाद | 
नित पृजो नेवेध् से, भागे भूख अनाद ॥ 
( तज़-कमली वाले ले० ) 
जिन धर्म का डंका आलम में, वजाबाया चन्द बरी खरने | 
अकबर जिनमत अनुरागी किया सदगुरु जिनचन्द्रमुरीगबरने॥ 
॥ टेर ॥ 
अकबर सुत शाहि सलीम सुता, मुला में जनमी दोप महा । 
शांति हित शांति सनात्र रचाई, सदगुर चन्दस्रीघ्यरने ॥| 
जिन० ॥१॥ 
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दश सहस रुपये मंदिर मं, अकबर ने सादर भेंट किये। 
जिन शासन गौर खूब वदढाया,श्रीमुरु चन्द सरोश्यरन || 
जिन ०॥२॥ 

निधि वेद ऋतु भू मित वर्ष, अकबर जाग्रह को लेकर के। 
लाहार में चौमासा ठाया, गुरुवर जिनचन्द सरीब्वस्ने | 
जिन० ॥ ३ ॥ 

स्लेच्छों से तीर्थ रक्षा हित, अकबर को पावन बोध दिया 
तीरथ-रक्षा फरमान-पत्र, लिखवाये चन्द्‌ मरीघ्बग्ने ॥ 
जिन०॥२॥ 

काश्मीर विजय को जाते हृए, अकबर ने गुरु द्शन चाहा। 
हे आशीवाद प्रसन्न किया, उपकारो चन्द-सरीक्बसग्न । 
मिन० ॥ 9५ ॥ 

आपाडी नत्र्मी से पुनम, तके अपने बारह सूत्रों में । 
अकबर से जीवदया फरमान; लिखवाये चन्द्र सरीस्वस्स ॥ 
जिन० ॥5 ॥ 

दिन दग पनरे अस्यीस पचीस, तथा सहिनादा महिनाकी ; 
तप औरों से भी ज़ीवदयगा, करवाई चस्द गरीआरने ॥| 


की: 


जन ६ ० ॥| 


रे ०, 
पतञ्ञा समग्रह 


मिस मी मी मन 


श्री जयसाम5रु रलनिधाना, उपाध्याय पावन पद पाना। 
गुणी गुण का वह था सनमाना, संघ सकल मनभाना ॥ 
पूजा जुग० ॥ ३॥ 
पंडित श्रीगुण विनय महादय,समयसुन्दर थ कविवर निभय॥ 
दिव्य वाचनाचाय यशोमय, पद पाये पृण्य प्रधाना ॥ 
पूृजी जुग० ॥ ४ ॥ 


थन अवसर धन संद गुरु राया,धन अकबर यह भात्र उपाया। 
ध्रन सन्त्रीब्बर क्रम कहाया, शामन शोभ बढ़ाना ॥ 


पूजा जुग० ॥ ४ ॥ 
गुरु पद पुण्य महात्मस अकबर, श्रीखंभात अखाने जलचर। 
जीवों को द अभयदान बर,---जारी किये फरमाना ॥ 
पूजा जुग० ॥ ६ ॥ 
श्री लाहौर नगर में सुखकर, अभय अमारी पटह बजाकर ! 
सद गुरु बाघ प्रभाव भाव भर, -भरा सत्र पृण्य खज़ाना ॥ 
पृज्ो जुग० ॥७॥ 
नव हाथी नत्र गांव अनुत्तर, हय शत पंच चिशप मनोहर | 
सवा कीड धन जाचक जन-कर, दे मन्त्रीव्बर दाना ॥ 
पृ"जो जुग० ॥ ८ 


दादा गुमदव को पुजा 4०८ . 
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युगप्रधानगुरुजय जयकारा, पुलकितमनजग जन ललकारा । 
मुखसागर गुरु प्राण-आधारा, जब जय शुरु भगव्राना ॥ 
पृज्ञा जुंग० ॥ ६ ॥ 

भव्य भाव की दिव्य निश्ानी-सदगुरु पूजा शित्र फलदाना | 
हरि गुरु पृजों जगपरवाना-सीच शिवपुर जाना ॥ 
पृजञा ज़्ग० ॥१०॥ 








॥ श्लोक ॥ 
दिल्‍्हीइगकबर्थो थि- युगप्रधान 
दादाभिधानसुमुरगो जिनचन्द्रमरे! । 
पादारबिन्दयुग् सफल फलोपे: 
मदभक्तिभावरमपृणमना यजे5म ॥ 
-- मन्त्र -- 
3» हीं श्री अह परम प्ररुषाय परमगुझ देवाय भगबते 
श्रीजिनशासनोदीपाकाय अकबर सम्राट प्रति- 
बाधकाय युगप्रधान थी जिनेचन्द्रम्रीव्रराय 
फूल प्रज्ञामहे स्वाहा ॥ 


है कल 


१०६ रत 
पूजा संग्रह 








&€-- वस्त्र पुजा।॥ दोहा ॥ 
द्रव्य भाव गुरु वस्त्र हं-रखें हमारी लाज | 
पूजो सदगुरु वस्त्र से-सिद्ध होँंय सब्रकाज ॥ 
(तज- महावीर तुम्हारी मोहन मूरत देखि मन छछचाय ) 
जिनचंद गुरु जयकारी पृजों युगपरधान महान ॥ टेर ॥ 
गुरु योग-तपो बल धारी, वकरी संख्या त्रिविस्तारी । 
अकबर आइ्चंय अपारी-पाया, धन गुरुषर विज्ञान जि०॥१॥ 
“ काजी निजटोपी उड़ाई, गुरु रजोहरण से लाई । 
अद्भुत महिमा दिखलाई,धन धन सदशुरु महिमावान जि०२ 
शासन रक्षक गुरु राया, असावस पूनम गाया । 
पुरण वर चाँद दिखाया, थे गुरु पूरे पहुँचचान जि० ॥१॥ 
चोरों ने ग्रन्थ चुराये, सुरु महिमा अंध बनाये । 
सत्र चोर लगे गुरु पाये, त्यागी चोरी पाप प्रधान जि ०॥४॥ 
तप संयम गुण तदवीरा, मुझे पंच नदी के पीरा । 
थे से असुर-सुर-बीरा, गुरु के सेवक भक्तिमान जि०॥५॥ 
अकपर सम्राट सन्रा, जोधाणपति सिंह सुरा। 
बीकाणपतिराय पुरा, सदगुरु परम भक्त गुणवान जि०॥६॥ 


(जोधपुर के महाराजा ओ्रीसरसदइलजो २-थीकानेर के 


० के हुक: 8-३ हे 225 न्जक ह. न्क गर ककमक.. रन ज्क्त न्‍ई भक्त ५ 
मटागलः शारावय,सहजा शुरु महाराज के भक्त थ॑ । 


दादा गुरुदेव की पूजा हा 





श्री जहांगीर फरमाना, साधु-विहार अटठकाना । 
, दे बोध सुसुक्त कराना, गुरुकी शासन सेव महान्‌ जि०॥७॥ 
साह शिवा-सोम दो भाई, निधनता दूर भगाई। 
गुरु सेवा मेवा पाई, सेवो सदसुरु सदा सुजान जि० ॥ढा। 
गुरु सुखसागर भगवाना, गुरु अशरण शरण भ्रधाना। 
हरिगुरुपजोसुविधिविधाना, पायोगुरु-पदगुरु गुणज्ञानजि ०॥६ || 


(१ श्लोक ॥ 
दिल्‍्ही स्वराकबर वो धि-युगप्रधान 
दादाभिधान सुगुरो जिनचन्द्र सरें। । 
पादारचिन्द युग परम पत्निन्न॑, 
सद्स्त्रटोकनपरो 5नु दिन यजे5हम ॥ 
सम्ध-- 

3० हीं श्री अह परम पुरुषपाय परम शुरुदेवाय भगवते 
श्रीजिनशासनोदीपकाय अकंगर सम्राट प्रति- 
पोधकाय युगप्रधान भ्रीजिनचन्द्रस्रीस्व॒राय 

बस्तं यजामहे स्वाहा ॥ 
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१०--ध्वज पजा 
| दोहा ॥ 
द्रव्य भाव ध्वजा रूप हैं! 'सदश॒ुरु शासन गेह। 
ध्वज पूजा कर भविक जन-जनस सफल विधि एह॥ 
( तजं--तीरथ नी आशातना नवि करिये ) 
सद्गुरु की कर पूजना भवि भावे, हांरे गुरु पावन पदवी पावे | 
हांरे गुरु ज्ञान कला प्रकटावे, हारे आसातना टार स० ॥टेर॥ 
युगपरधान गुणी गुरु जिनचंदा, हांरे उपकारी भाव अमंदा। 
हांरे गुरु ज्योति सरज चंदा, हांरेमेटे भव भव के सब फंदा ॥ 
हरे गुरु तारणहार सद्‌० ॥ १॥ 

जिन दशन अभिरामता गुरु भासे, हांरे प्रभु भतिमा भाषोछासे | 


हांरे शुरु पुण्य प्रतिष्ठा प्रकासे,हांरे उत्तव विधि खूब विलासे॥ 
हांरे उनका नहीं पार-सदूृ० ॥| २ ॥ 

शाह शिवाजी सोमजी दो भाई, हांरे राजनगरे प्रुण्यकमाई। 

हारे प्रशुमंदिर ज्योति जगाई, हांरे गुरु परतिप्ठा अधिकाई।॥ 
हांरे खोले धन भण्डार-संद्‌ ० ॥ ३ ॥ 

ड्ीकानेर पुरे गुरु जयकारा, हारे छत्रृंजय सम अबतारा | 

हारे जिनचेत्य उत्तंग उदारा, हांरे परतिम्ठा और अपारा ॥ 
हांरे उत्सव बलिहार-सदृ० ॥ ४ ॥ 
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श्रीचितामणि देव के भण्डारी, हांरे जिन प्रतिमा गुप्त हजारी | 
हांरे गुरु अकबर वोध प्रचारी,हांरे छाये महिमा अधिक अपारी॥ 
हांरे दे उपद्रवर टार--सद्‌० ॥ ४ ॥ 
सीरोही प्रप्ुखे पुरे सुरुराया, हांरे प्रतिष्ठा ठाठ रचाया | 
हांरे छुंपक मत रोक लगाया, हांरे जिनशासनभंड जमाया। 
हारे गुरु धन अवतार-सद्‌० ॥ ६ ॥ 
खंभाते वीकाण में सुखकारा, हांरे बर ग्रन्थ सुरत्न भंडारा | 
हांरे साहित्य किया विसतारा,हांरे शुरु ज्ञान क्रिया बल घारा॥ 
हारे पूरे पंचाचार-सदृ० ॥७॥ 
गुरु उपदेश तीथ के संघ भारी, हांरे तीरथ तारे सवपारी 
हारे सिद्धाचलवर सिरनारी, हांरे आवू अग्नुखा उपकारी ॥ 
हारे यात्रा हितकार--संद० ॥ ८ ॥ 
सुखसागर हें सदशुरुभगवाना, हांरेपजों सदगुरुय॒ग परधाना 
हांरेनिज जन्मकोसफलननाना, हांरिहरिगुरुणासन ध्यज-साना 
हारे बोला जब जयकार-सद० ॥ € ॥ द 
॥ श्लोक || 
दिल्दीआराकबर वोधि-परगप्रधान- 
दादा भिधान सुयुरो जिनचन्धसरे। । 
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पादारविन्द्युगलोत्तम दिव्यदेशे, क्‍ 
पुण्यध्वजं सुप्रति रोपयितास्मि भकत्या ॥ 
मंत्र 
ठ हीं श्री अहे परम पुरुषाय परममुरुदेवाय भगवते 
श्रीजिनशासनोद्ीपकाय अकबर सम्राद प्रतियो- 
धकाय युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरीश्वराय 
ध्वज यजामहे स्वाहा ॥ 


गुरलकरदंडरक दाल भ्ाकुदकललयफ, 


# फँलशा * 
॥ दोहा ॥ 
शुरु भज निगुरापन तजो, गोरव बढ़े विशेष | 
उपकारी गुरुदेव हैं, द॑ गण-ज्ञान हमेश ॥ 
( तर्ज -तेजतरणि सम राज़े० ) 

पूजो जग जयकारी गुरु हैँ पूजो जग जयकारी ॥ टेक ॥ 
तीवकर बिरहो जीवों को, धर्म बोध दातारी शुरु हैं० | 
देश विदेश विहारी स्वामी, उपकारी अवतारी शुरु हैं० ॥१॥ 
शासन सेवा खूब बजा कर--युगप्रधान पदधारी गुरु हें? । 
नगर बीलाडे या वेणातट आये गुण अविकारी गुरु हैं०॥२॥ 


टन 
पा 
मत १ 
छः 
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अंत समय निज जान-ब्रिविध कर अनशन भाव उचारी शुरु हैं| 
परमेष्टो वर ध्यान समाधि-हुए स्वगे अधिकारी गुरु हैं.॥३॥ 
आसोचद दिन दूज सोलहसो-सत्तर समय गुणधांरी शुरु हैं०। 
पंडित मरण महोत्सव किन्तु संघर्म शोक अपारी गुरु हं०॥४॥ 
सिंह समाना सूरीक्षर जिनसिंह-सुगुरु पटधारी गुरु हैं० । 
धन कमेन्द्‌ मंत्री धन शुरु,ज्योति जगति पिसतारी शुरु हैं० ५ 
अकबर शाह विशेष दयामय हुआ धरम अधिकारी | 
जन परभावक पूज्य परम शुरु भाव जयंती री गुरु हैं०॥६ 
खरतर गण नायक सुखसागर-सदगुरु बलिहारी गुरु हं० 
गुरु भगवान भजों भवी भावे-भवोद्धिपार उतारी गुरुहं०॥७ 
संवद्‌ गज निधि निध भू वर्षं-मोकलूसर मनुहारी गुरु हैं । 
श्रावण वद दिन दूज गुरु की-पूजा मंगलकारी गरु हैं" ॥८॥ 
जिनहरि सामरसरी गुरु गुण-गाये पावनकारी शुरु हँ० | 
युगप्रधान जिनचन्द्र चरण कज, पूजा जब जयकारी शुरु हं०६ 
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श्री ४ 
चतुर्थ दादा 
युगप्रधान--श्री जिनचन्द्रसुरीश्वर-सदूगुरु की 
# आरतो 
जय जय गुरु राया, प्ृण्योदय से पाया ! 
३० जय जय गुरु राया ॥ 2र ॥ 
अकबर भाव अहिसक हेतु-सब जग सुखदाया । 
आरतिगुरु गुण आरतिकारी-गावो तज माया। 
3» जय जय गुरुराया॥ १ ॥ | 
परम प्रभावक सद्गुरु श्रावक कर्म ' योग गाया । 
सिद्ध और साधककी जोड़ी-का्य सिद्ध पाया॥ 
३०४ जय जय गुरुराया ॥ २ ॥ 
ठाम ठाम गुरु थंभ विराजे-भवि पूजे पाया | 
जिनहरि पूज्य परमगुरु पूजो-पाओ मन चाहा । 
३० जय जय गुरुराया ॥ ३ ॥ 
इति पृज्यपाद आतः््मरणीय आधाल ब्ह्मचारी जेनाचाय द 
श्रीमज्जिनहरिसागर सूरीश्वर विरचिता 
श्रीचतुर्थ दादा गुरुदेव पूजा 
समाप्ता 





# उ5क . 
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( पहले स्थापना करके नीचे छिखा अद्दान का श्छोक पढें) । 
॥ श्लोक ॥ 
सकलगुणगरीष्ठान्सत्तपोभिव रिष्ठान्‌ ॥ 
शम दमयमयुष्टांचारुचारित्रनिषश्ठान ॥ -: 
निखिल जगत पीठे दशितात्म प्रभावान्‌ ॥ 
मुनिपकृशल# सरीन्स्थापयाम्यत्रपीठे ॥ १॥ « 
3० हीं श्रीं श्रीजिनदत श्रीमणिधर जिनचन्द्र श्री 
जिनकुशल श्री जिनचन्द्रधरि गुरो अन्नावतरावतर 
स्वाहा ॥ 35 हों श्रीं श्री जिनदत, श्री मणिपर 
जिनचन्द्र, भी जिन कुशलू,श्री जिनचन्द्रसरि अत्र तिप्ठ। 
5 5: 5: स्वाहा ॥ इति ग्रतिष्ठापन ॥२॥ द 
ऊँ हीं श्रीं जिनद्त, श्री मणिधर जिनचन्द्र,श्री 
जिनकुशल,श्री जिनचन्दस्रि गुर अत्र मम सन्तिद्धितो 
भववपद ( इति संनिधि करणं॑ )॥ ३ ॥ 
# अथवपा दच, संत 
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१ -- अथ नहवण पूजा 
(स्तात्रिया शुद्धि होकर जल का कछश लेकर खड़ा होवे ) 


॥ दोहा ॥ 
ईश्वर जंग चिन्तामणि, कर परसमेष्ठी ध्यान। 
गणधर पद शुण वर्णना, पूजन णरों सुजान ॥१॥ 
सौधर्म्मा मुनिपतति प्रगट, घीर जिनेश्वर पाठ | 
मिथ्या मत तम हरन को, भव्य दिखावन बाठ ॥२॥ 
सुस्यिति सुप्रतिवद्ध शुरु, क्षूरि मंत्र को जाप। 
कोटिफियो जब ध्यानघर, कोटिक गरुछ सुधाप ॥३॥ 
दश पूर्ली श्रुत फेबली, भये वज््घर स्वाम | 
तादिन से गुरु गच्छ को, वजशाख भयोनाम ॥४॥ 
चन्द्रपरि सये चन्द्रसम, अतिही वृद्धि निधान। 
चन्द्रकुली सब जगत में, परसर्यों वहु विज्ञान ॥४॥ 
वद्धमान के पाट पद, छारि जिनेखर भास। 
सैस्यवासि को जीत कर, सुविद्ितपप्त प्रकाश ॥६॥ 
अणदिलपुर पादण सभा, छोक मिले तह्डाँ ठक्ष | 
खरतर विरूद सुधा निधि, दुर्लम राज सम शा 
अमगदेवसरि भय, नंद अंग टीका कार । 
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थृंभण पारस ग्रगट कर, कुंष्ट मिटात्रन हार ॥<॥ 
श्री जिनवकभद्गरि शुरु, रचना शास्त्र अनेक ।. 
प्रतिवोधे श्रावक् बहुत, ताके प्ठ विशेष ॥६॥ 
हबड़ आवक वागड़ी, थट्ठरोे हजार । 
जन दया धर्मी किये, बरते जय जय कार ॥१०।॥ 
दादा नाम विख्यात जस, सुर नर सेवक जास। 
दत्त स्लरि भुरु पूजतां, आनन्द हर्ष उछास ॥११॥ 
मदनपाल  दिल्लीश ने, हुक्म उठाया श्ीस। 
मणिधारी जिनचन्द गुरु, पूजों विश्वा बीस ॥१२॥ 
ताके पट परम्परा, श्री जिनकुशलसुरिद | 
अकबर को प्रचा दिया, दादा श्री जिनचन्द ॥१३॥ 
ऐसे दादा चार को, पूजो चित्त लगाय। 
जलचन्दन कुसुमादिकर, ध्वज सौगन्ध चढ़ाय ॥१४॥ 


( चाल-दादा चिरशथ्दीदो ) 
गुरुराज तणी कर पूजन भवि सुखकर मिलसी 


लच्छि घणी ॥ टेर ॥ गुरुदत सुरिद जग उपकारी, गुरु 
सेवक ने सानिधकारी। गुरु चरण कमलनी ब्हिद्वारी, 
गु० ॥ १ ॥ असंचत इस्पारे वार शशि, बचीसे जनम्या 


& ११३० घंद्रवार 
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शुभ दिवसी | श्रावक कुल हुम्बड ने हुलसी, गु० ॥ २ ॥ 
जसु धाछगसा पितु नाम भणे, बाहडदे माता हे घणे | 
इकतालीसे दीक्षा पम्णे, गु० ॥ ३ ॥ गुणहतरे वल्लभ 
पठधारी, गुरु माया बीजनो जाप करी । गुरु जग में 
प्रगत्या तरण तरी, गु० ॥ ४७ ॥ मणिधारी जिनचन्द 
उपगारी, जिनदतत सुरिद के पटधारी । भये दादा दूजा 
सुखकारी, गु० ॥ ४॥ राशरू पितु देल्हणदे माता, 
श्रीमार गोत्र बोधन शाता। दिल्लीपति शाह सुगुण 
गाता, गु० ॥ ६॥ जसु चौथे पाठ उद्योतकरी, जिन- 
कुशलसुरिंद अति हे भरी । स्तेरे सेंतीसे जनम घरी, गु० 
॥ ७ ॥ जसु जिला जनक जगत्र जियो, वर जेतश्री शुभ 
स्रप्न लियो । छाजेहड गोत्र उद्धार कियो, गु० ॥ ८ ॥ 
५धन सेंतालीसे दीक्षा धरी, जिनचन्द सुरीक्षर पाठ परी | 
गुणहतरे छरि मन्त्र जापकरी गु० ॥ ६ ॥ सेवा में बावन 
वीर खरा, जोगनियों चौसठ हुक्म धरा । गुरु जम में 
कई उपकार करा, शु० ॥ १०॥ माणिकसूरीस्वर पद 
छाजे, जिनचन्द्रसूरि जग में गाजे। भये दादा चौथा 


आर ३१0७, 
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छुखकाजे, गु० ॥ ११ ॥ जिन चाँद उगायो उजियालो, 
अम्गावस की पूनम वालों । सब श्रावक् मिल पूजन 
चालो; गरु० ॥ १२॥ जिन- अकबर को परचा दीना, 
काजी की दोपी बस कीना। बकरी का भेद कहा 
तीना, गु० ॥ १३ ॥ गंधोदकसुरभि कलश भरी, प्रक्षालन 
संदगुरु चरण परी, या पूजन कवि ऋद्धिसारँ करी, 
सृ० ॥ १४ ॥ 
॥ श्लोक ॥ 

सुरनदीजलनिमेल धारकेः ॥ . अबलदुष्कृत- 
दापनिवारकीी ॥ सकल  मढगलवाँच्छितदायक ॥ 
कुशलसुरिगुरोश्चरणीयजे ॥ १॥ 

ऊँ हीं श्री परमपुरुषाप । परमग्ररुदेवाय । 
भगपतेश्री जिनशासनोद्ीपकाय । श्रीजिनदत्त- 
सुरीक्षराय । मणिमण्डित भालस्थल श्री जिनचन्द्र- 
सरीक्षराय । श्री जिनकृशलू सुरीब्बाय । अकरर 
अमुरत्राणप्रतिवोधकाय श्री जिनचन्द्रसुरीखवराय | जले 
निर्वषामिते स्वाहा ॥ 
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२--अथ केशर चन्दन पूजा 


॥ दोहा ॥ 
केशर चन्दन ग्ृगमदा, कर घनसार मिलाप | 
परचा जिनदत्तस्तरि का, पूज्यां छूटे पाप ॥३॥ 
( चाल-बीन बाजे फी ) 

दीन के दयाल राज सार सार तूं ॥ देर ॥ आये 
भरुअच्छुनग्र घाम धूम धूं। बाजते निशान टौर, है 
रंग हूं ॥१ ॥ मुसलमान ग्रगलपूत: फौज मौज मं । 
फीत मात हो गया, हाय कार सूं॥ २॥ सघ्न विध्न 
देख आप, हुक्म दीन यूं। लाओ मेरे पास आस जीत 
दान द ॥ ३॥ घखतक पृत्त मंत्र से उठाय दीन तूं। 
देख के अचंभ रंग दास खान के॥ ४ ॥ करत सेवा भाव 
पूर, तुरक्क राज ज। छोड़ के अभक्ष खाण, हाजरी 
भरू ॥ ५ ॥ बीज खीज के पड़ी, अतिक्रमण के मूं | 
हाथ से उठाय पात्र, ढांक दीन छू ॥ ६॥ दामन 
अमोल बोल, सिद्ध राज़ ते | देऊझ प्रदान छोड़, बन्द्र 
फीन क्यू ॥ ७॥ द्त्त नाम जपत ज्ञाप, करत नाहि 





या डर रे + की है. रा स्पा के, 
थे। पर में पढ़गी नांहि छोडदीन फ॥ ८॥ करोरे 


के पूजा संग्रह 


निहमल आप, पाव पलक मूँ। राम ऋड्धिसार दास, 
चरण छॉह दूँ ॥ ६ ॥ 
॥ श्लोक ॥ 
मलयचन्दनकेशरवारिणा! निशखिलजाब्य रुजात- 
पहारिणा ॥ सकलमड्गलगाँच्छितदायक । कुशलखरि- 
गुरोइ्चरणीयजे ॥१॥ 

३० हीं श्रीं परमपुरुपाय । परमगुरुदवाय | भगव- 
तेश्नी जिनशासनोदीपकाय । श्रीजिनदत्तवरीशराय | 
मणिमण्टित भाल्स्थल श्री जिनचद्धसरीब्यराय | 
श्री जिनकुशलसरीब्यराय । अकबर अमुरतन्राणप्र तिबवोध- 
काय भी जिनचन्द्रध्रीक्वराय। कंशरचन्दर्न॑निर्विपा मित्ते 
स्वाद्य ॥२॥ 





३--अथ पृष्प पूजा 
॥ दोहा ॥ 
चंपा चमेली मालती, मरुआ और मचदुन्द | 
जो चाढ़े शुरूचरण पर, तिन घर होय आनन्द ।१। 
राम भाड़ 
( चघाल-नींद तो गई रे घादीला म्द्दारी ) 
शुरु परतिक सुरतरु रूप सुसुरुमम दजों तो नहीं | 
दुजो तो नहीं, म्द्वारा चेतन दूजों तो नहीं, म्ह्वारा चेतन 
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दूज़ों तो नहीं । गुरुपरतिखसुरतरुरूप, संगुरुने पूजो तो 
सही ॥ टेर ॥ चितौड़ नगरी ब्रज खम्भ में, विद्या पोथी 
रही | मन्त्र यन्त्र विधवा पूरी, शुरुनिज हाथ ग्रह ॥१॥ 
पुर उज्जयनी महाकालके, मन्दिर थम्म कहो। सिद्धसेन 
दिनकर की पोथी, विश्वा सर्वे लहीं॥ २ ॥ उज्जबनी 
व्याख्यान बीच मे, थ्राविका रूप अ्रही । जीगनियाँ छलने 
के आई; सत्रक कील दई ॥ ३ ॥ दीन होय जोगनियाँ 
सोसठ, गरु की दास भई। सात दिया वरदान हरप से, 
पप्मर्या समश सही ॥ ४ ॥ पृष्प-माल गुरु गुण को गँँथी 
चाढ़ो चित्त चही | कहे राभ ऋद्धिसारँ सुयश्ष की 
बूटी आप दई ॥ ४ ॥ 
॥ श्लोक ॥ 

कमल चम्पक केतकी पृप्पक्के || परिमलाहतपदपद- 
वुस्दक ॥ सकद्मंगलवॉज्छितदायक ॥ कुृणलशरिशुरी- 
अ्यूरगीयत || १ ॥ ४ हीं श्रीं परम पुरुपायपरमगुरु 
दवाय सगत्नते श्रीजिनशासनोद्ीपकाय श्रीक्िनदलप्ररी- 





स़्राय मणिगण्डित भार्खल श्रीजिनचद्धनरीब्राय, 
श्ली जिनपूआलयरी खराय , जकबर असुरत्राणप्रतियोधकाय 
भरी लिननन्ट्रमराशवशाय पृष्पंनिविपामिते स्वाहा ॥३॥ 


प्र पूजा संग्रह 


१७. 





४--अथ धूप पूजा 
धूप पूृज कर सुगुरु को, पसरे परिमल पूर.। 
यश सुगन्ध जग में बढ़े, चढ़े सवाया नर ॥१॥ 
राग सोरठा 


( चाल--कुबजाने जादू डारा ) 

अम्बिका विरुद बखाने, शुरुतेरों अम्बिका विरुद 
बखाने | तुम युगग्रधान नहीं छाने, गुरु तेरो ॥टिरा॥ 
गठ गिरनारंपे अम्बड श्रावक, ऐसो नियम चित्त ठाने। 
युगप्रधान इस युग में कोई, देखेँ जन्म प्रमाने ॥| गु० १ ॥ 
कर उपवास तीन दिन बीते, अगटी अम्बा ज्ञाने । प्रगट 
होय कर में लिख- दीना, सुबरण अक्षर दाने ॥ २॥ 
या गुण संयुक्त अक्षर बाँचे, ताकें बुगवर जाने । अम्बड 
मुठक झुलक में फिरता, सरि सकल पतियाने ॥ ३ ॥ 
आया पास तुम्हारे सदगुरु, कर पस्तार दिखलाने। 
वासछ्ंप कर ऊपर डाला, चेला ब्राँच सुनाने ॥ ४ ॥ 
सब देव हैँ दास जिन्होंके, मरुघर कल्प प्रमाने । 
युगस्रधान जिनदत्ततरीख्वर, अम्बड शीश भमुकाने ॥ ५४ ॥ 
उद्योतनवरीने निज द्ाथ, चौरासी गरछ ठाने | वह सब 
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तुमरी सेवा सारें, आन तुम्हारी मानें ॥ ६॥ भद्गरवाह 
स्वामी तुम कीतेन, कीनी ग्रन्थ प्रमाने | युगप्रधान 
प्रकरण गंडिका, गणधर-पद-बृत्ि म्याने ॥ ७॥ जो जन 


तुमको भक्ति से पृजे, हों उनके मन माने। कहे 'राम 
ऋद्धिसार गुरु को, पुजा थप कराने ॥ ८ ॥| 
॥ श्लोक ॥ 

अगग्वच्दन थ्रपदशांगज ॥ प्रप्तरिताखिलदिश्षसु- 
प्र ॥ सकलमंगलवरां ल्छित दायक ॥ कुशलग रिगुरी- 
बइ्चग्णायज ॥ ? ॥ | 

७5 हीं श्रीं परमपुरुपाय पर्मगुरुदबाय भगत्रनेश्री 
लिनशासनोदापकाय श्रीजिनदनमूरीब्यगाय, मणिमण्टित 
भालस्वल श्री मिनसन्द्रमरी राय, थी जिन फश््मरी खरा य 
अकबर अगुर ब्रागप्रतियोधकाय श्री जिनवन्द्रस॒रीश्यगय 


मिस नयी आल 8: £ 
पयानविधामनत ब्वाह़ा ह४। 
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( राग-- कलिंगड़ा ) 
पूजन कीजोजी नर नारी, गुरु महाराज का हो : 


॥ टठेर ॥ सिंधु देश में पंच नदी पर, साथे पाँचों पीर । 
लोईं ऊपर पुरुष तिराये, ऐसे गुरु सधीर॥ १ ॥ अकट 
होय कर पाँच पीर ने, सात दिये वरदान । सिधु देश में 
खरतर आवक, होवेगा धनवान ॥ २ ॥ सिंधु देश मुल- 
तान नगर में, बड़ा महोत्सव देख | अम्बड चेंत्यवास का 
आवक, गुरु से कीना हें प्‌ ॥ ३ ॥ अणहिलपुर पत्तन में 
आओ, वो मैं जानूं सच्चा । धर्म ध्वजा फहरातें आदें, देख 
ली जियो बच्चा॥ ४ ॥ पत्तन बीच पधारे दादा, डंका धम 


घजाया । निधन अम्बड़ सन्युख आया, अहंकार फल 
पाया ॥ ४ ॥ मन में कपट किया अंबड़ ने, खरतर महि- 
माधारी। जहर दिया उन अशन पान में, गुरु विधि जानी 
सारी ॥ ६ ॥ भणसाली गुखत्रर आवक से, निरत्रिप मुंद्री 
मंगाई। जहर उतारा तब लोगों में, अंवड निन्‍्दा पाई ॥७॥ 
मरकर व्यन्दर हुआ वो अंबड़, रजोहरण हर लीना । भन- 
शाली व्यन्तर बचनों से, गाँत्र उतारा कोना ॥ ८ ॥ 
सज्ज होय गुरु ओघा लेकर, गोत्र बचाया सारा। ऋद्धि- 
सार महिमा सदगुरु की, दीपक का उजियारा ॥ ६ ॥! 
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॥ श्लोक ॥ 

अतिसुदीप्तायखलुदीपके ॥ विमलकंचन भाजनसंपि- 
थते ॥ सकलमड्गलवॉब्छितदायक ॥ कुशलशरिगरीबचरणौ- 
यज ॥ १ ॥ 3० हीं श्रीं परमपुरुपाय परमगरुदेवाय । भग- 
वतेश्री जिनशासनोद्ीपकाय। श्रीजिनद्तसरी राय, म णि- 
सण्डितभाल्स्थल श्री जिनचन्द्रमुरीक्वराय,श्री जिनकुंशल- 
सूरीक्षराय । अकबर असुरत्राणप्रतिबोधकाय श्रीजिन- 
चन्द्रसरीब्बराय दीपंनिविपामिते स्वाहा ॥ ४ ॥। 





६--अथ अधत पूजा 
॥ दीहा ॥ 
अक्षत पूजा गुरुतणीं, करों महाशय रंग । 
 घात न हाथवे अंग में, पराञझा संस अभग ॥ 

( राग" आासावरी ) 
रतन अमोछवया पाया; सुसुरे सम रतनेण । गुरु 
संकट सम ही मिदायाों॥ हेर ॥ विक्रमपर नगरी लॉ- 
बन को, हैजा रोग सतायों । बदत उपाय किया शांसि 
फा, लगा हरदा नि भायोीं ॥ १ ॥ योगी जंगम पद 


पी, गे पी >क गंभागा ४ द्श्द्रा "कल डे 
संम्धादा, दधा अब संभाग स्फ़ नहीं किनंटा मे 


हु 
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कोना, हाहाकार मचायो ॥ २ ॥ रतन चितामणि सो- 


रिखो साहिब, विक्रमपुर में आयो | जन संघ का कष्ट 
दूर कर, जय जयकार करायो ॥ ३ ॥ महिमा सुन माहे- 
झर ब्राह्मण: सब हो शीस नमायो | जीवितदान करो 
महाराजा, शुरु तब यों फरमायो ॥ ४ ॥ जो तुम सम- 
कित ब्रत को धारो, अबही करूं उपायो | तहत्त वचन 
कर रोग मिटायो, आनन्द हे बधायों ॥ ४ ॥ जो कोई 
श्रावकत्रत को न धार्थो, पुत्री पुत्र चढ़ायो । साधु पाँचसी 
दीक्षित कीना, साथवियाँ सम्रदायों ॥ ६॥ मंत्र कठा 
गुरुअतिशय धारी, ऐसो घम दिपायो | ऋद्धिसारँ 
पर कृपा कोनी, सांचो पथ बतलायो ॥ ७ ॥ 
॥ श्लोक ॥ 

सरल तंदुलकैरति निर्मले। प्रवरमौक्तिक पूझवदु- 
ज्वलें! ॥ सकलमंगलवाँच्छितदायक । कुशलसूरियुरोब्चर- 
गोयजे; ॥| १ ॥ 3 हीं श्रीं परमपुरुपाय । परमगुरुदेवाय । 
भगवतेश्री जिन शासनोहीपकाय । श्री जिनदत्तसरीबराय। 
श्री जिनकृुशलसरीखराय । अकबर अंसुरत्राणप्रतिबोध- 
काय श्रीजिनचन्द्रसरीख्वराय अध्षत्त निर्विपामिते 
स्वाह्य ॥ ६ ॥ 





चर र ॥ ३५ 
दादा गुरुदेव की पूजा 
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७--अथ नंवेध पूजा. 
 ॥ दोहा 
नेवेद पूजा सातमी, करों भे बिके चित चांव। 
गरुगण अगणित किम्र गिने, गुरुसव तारणनाव | १॥ 
राग--कल्याण 
( चाल-तेरी पूजा चणी दे रस में ) 
हो गुरु किया असुर को वश में॥ टेर ॥ 
बडनगरी भे॑ आप पथारे, सामेला धसमस में. ब्राह्मण 
लोग करी पश्चायत, मिलकर आया सुसमें ॥ १ ॥ महिमा 
दुख सके नहीं गुरु को, भर गये बह तो गुस में | खतक 
गऊझ लिन मन्दिर आगे, रख दी मन्मुख चस में ॥ २॥ 
भ्रावक्र देख भये आकुलता / फेहे गुरु से कममें । चिता 
दूर करी है संघ की, गझे उठ चाढी डसे में ॥ ३ ॥ 
मरी गऊ को जीती क्रीनी - लोक रहे सब हँस में | जाके 
गाय पड़ी रुद्रालय, संघ भया- सब खुश में ॥ 9 ॥ 
त्राक्षण पव पढ़े अत्र गुरु के, देख तमाशा इसमें । 
हुक्म उठायेंगे सिर ऊपर, तुम संति की दिश भें ॥४॥ 
नमस्कार है चमत्कार को, कीनी पूजा रस में । कहे 'राम 
ऋद्धितार' शुरु की, आनन्द मंगल यशमें ॥ ६ | 


के पूज्ञा संग्रह 





जिनकुशलसूरीज्वराय । अकबर असुरत्राणग्रतिवोधकाय 
श्री जिनचन्द्रसुरीब्वराय फर्लंनित्रिपा मित स्वाहा: ॥2॥ 
६ - अथ वस्त्र इत्र पूजा 
॥ दोहा ॥ 
वस्त्र इत्र गुरु पृजना, चोवा चन्दन चंपेल । 
दृब्मन सव सज्जन हुए, करे सुरंगा खेल ॥१॥ 
द्र्शो 
( चाल -मनहों किमी न वाजे ) 

लक्ष्मी लीला पावेर सुन्दर, ल० । जे गुरु वस्त्र 
चद्ावेर सुन्दर, छल०॥ सुयश अतर महकावेरे सुन्दर 
ल० | दृष्मन शीस नमावेरे सुन्दर, ल० ॥ टेर ॥ दरिया 
बीच जहाज भाव की, डबन खतरे आवबे | साचे मन 
समरे संदशुरुका, दः्ख की टर सुनावेरे सुद्धर ॥ १ ॥| 
बाचंतां बयाख्यान सुरीब्बर, प॑खीरुपे थावे । जाय समृद्र 
में जहाज तिरायो, फिर पीछा जब आदेर सुस्धर ॥ रा 
पृछे संघ अचरज में भरिया, गुरु सत्र बात सुनातरे । ऐसे 
दादा दल कुशल गुरु, परवा प्रगट दिखाबर सुद्दर ॥३॥|॥| 
बोधरा गृजस्मल शआ्ाबक को, दादा कुशल तिरावे । 
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सुखसारि गुरु समयपुन्दर का, जहाज अलोप दिखा- 
वेरे ॥ ४ ॥ वारहसी इग्यारे 'दचम्री, अजमेर अणसण 
ठावे । उपज्या सोधर्मा देवलोके, श्रीमंधर फरमावे रे 
सुन्दर ॥ ५४ ॥ इक अचतारी कारज सारी, मुक्ति नगर 
में जाबें । ऐसे दादा दत्त सुरीक्षर, तारण तरण कहावे रे 
सुन्दर ॥ ६ ॥ मणिधारी दिल्ली में पृज्यां, संकट सपने न 
आधे । रथी उठी नहीं” दख नरेश्वर, वाँही चरण पधरा- 
वरे सुन्दर ॥ ७॥ कुशलरूसरी देराउर नगरे, भ्रुवनपति 
सुर थावे | 'फागुन बदि अम्सावस सीधा, पूनम दरश 
दिखानेरे सुन्दर || ८ ॥ जल चन्दन फल फूल मनोहर, 
आढ़ों द्रव्य चढ़ावे । बस्तर इतर पृजा सदगरु की, 'ऋद्धि 
सार' मन भावं रे सुन्दर ॥ ६ ॥ 
॥ श्लोक ॥ 
अशिल शुचि! लवचार्क | प्रवर॒ प्रापरणं सल 
पते: । सकलमंगलवॉच्छितदायक्क | कुशलूसरिगरोइ्चर- 
णोयजे ॥ १ ॥ ४६ हीं श्रीं परमपुरुपाय परमरारुदेयाय 
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जिनसे जनक सन्त अल ८८न्‍ ८ 
'जनकुशलसूरोाराय | अकबर अमुरत्राणप्र तिबो धकाय 
श्री जिनचन्द्रसुरीज्राय फर्: निन्रिपामिते स्वाहा: ॥८॥ 
६-- अथ वस्त्र इत्र पूजा 
॥ दोह्ठा ॥ 
“तर इत्र गुरु पूजना, चोबा चन्दन चंपेल । 
$ मन सत्र सज्जन हुए, कर सुरंगा खेल ॥ १॥ 
द्झो 
( चाल -मनहा फिमहा न बाज्े | | 
7 लाला पावेर सुन्दर, छ०।जे गुरु वस्त्र 
डरवर सुन्दर, ल०॥ सुयश अतर महकाबर सुन्दर, . 
3० | दुन शास नमादेरे सुन्दर, ढ० ॥ टर ॥ दरिया 
वाच जहाज श्रायक की, इच्न खतरे आब। साचे मन - 
उमर सदूगुरुको, दृः्ख की दर समाचेरे सुच्धर ॥ १ ॥ 
वाचता व्याख्यान सर्रीब्बर, पंखीरूपे व । जाय सम्रद्र 
में जहाज वतिराया, फिर पीछा जब आधचेरे सन्‍्दर ॥ शक 
एड सर अचरत में भरिया, शुरु सत्र बात सुनावे । एसे 
दादा दत्त कुशल गुरु, परचा प्रगट द्ि खाबर सुन्दर ॥३॥ 
वीधरा सूजरमल श्रावक्त को दादा कृशल लिरावे | 
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सुखसूरि गुरु समयसुन्दर का, जहाज अलोप दिखा- 
पेरे || ७ ॥ बारहसो इग्पारे 'दचसरी, अजमेर अगसण 
ठावे । उपज्या सौधर्मा देवलोके, श्रीमंधर फरमावे रे 
सुन्दर ॥ ५ ॥ इक अबतारी कारज सारी, मुक्ति नगर 
में जावे । ऐसे दादा दच सुरीख्वर, तारण तरण कहावे रे 
सुन्दर ॥ ६ ॥ मणिघारी दिलो में पूज्यां, संकट सपने ने 
आये | रथी उठी नहीं” देख नरेश्वर, बाहों चरण पघरा- 
वर सुन्दर | ७ ॥ छुशलसुरी देराउर नगरें, शुवनपति 
सुर थावे। फागुन बदि अम्मावस सीधा, पूनम दरश 
दिखावेरे सुन्दर ॥ ८ ॥ जल चन्दन फल फूल मनोहर, 
आठों द्रव्य चढ़ावे । वस्त्र इतर पूजा सदगुरु को, ऋद्धि 
सार मन भावें रे सुन्दर ॥ ६ ॥ द 
। श्लोक ॥ 

अखिल हीर शुत्रिः नवचीरके। प्रवर प्रावरण ख 
 गंधत;। सकलमंगलवॉन्छितदायक । इुशल्सरिगरौद्चर- . 
शीयजे ॥ १ ॥ हीं श्री परग्मपुरुपाव परसगरुईशाद् 
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भगवते श्रीजिनशासनोद्दीपकाय । .श्रीजिनद्त्तसरीधवराय 
मणिमण्डितभालस्थल श्रीजिनचन्द्रसरीश्वराय । श्रीजिन- 
कुशलसरीखराय । अकबर असुरत्राणप्रतिब्रोधकाय 
श्री जिनचन्द्रस्रीश्वराय वस्त्र चोवा चन्दन पुष्य फल 

निर्विपामिते स्वाह्य ॥ ६ ॥ 

१०--अथ ध्वज पूजा 
॥ दीहा ॥ 
घ्वज पूजा गुरुराज की, लहके पवन प्रचार । 
तीन लोक के शिखर पर, सो पहुंचे नर नार ॥ १॥ 
॥ श्री राग ॥ द 
( चाल--जिनगुणगान श्रुति अमृत ) 

ध्यज पूजन कर हरख भरी रे, घ्यज० । टेर। सत 
सोलह श्रृद्धार सहेल्यां, श्री सदुगुरु के द्वार खड़ी रे । 
अपछर रूप सुतन सुकुलीनी, ठम-ठम पग कणकार करी 
रे॥१॥ गावत मंगल देत प्रदर्षिणा, घन-धन आनन्द 
आज घड़ी रे। निधनको लक्ष्मी बखसावत, पुत्र बिना 
जाके पुत्र करी रे॥ २ ॥ जो जो परतिख परचा देखा 
सुणी भविक्र चित चाव धरीरे | फतहमलछ भड़गतिया 
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शआावक्र, पहली शंका जोर करीरे। ३ | देख परतिख 
तब मैं जानूँ, प्रगदया तत्क्षण तरण तरीरे। पृष्पमाल 
सिर केशर टीका, अधर इ्वेत पोशाक करीरे ॥ 9४ ॥ 
मांग मांग वर बोले बानी, फरक वताओं गुरु मेथ | 
भरीरे । फरक उगायो दोय लाख पर, तेरी महिमा 
नित्य हरीरे ॥ ५ ॥ ब्लानचन्द गोलेच्छा को शुरु, प्रत्यक्ष 
दीना दरस फरीरे। बीकानेर मे थुंभ तुम्हारा, चित्र करा- 
बत सुस्मुन्दरीरे ॥| ६ ॥ थानमछ लुनियाँ पर किरपा, 
लक्ष्मी लीठा सहज वबरीरे | लक्ष्मीपति दूगड़ की साहिब 
हण्डी की मुगतान करीरे ॥७॥ जो उपकार करा तुम भेरा, 
दोनो सम्मुख अमृत जड़ीरे। तेरी कृपा से सिद्धि पाई, 
जागे यश अरु भागे मरीरे ॥ ८ ॥ मूखा भोजन तिसियाँ 
पानी, भरत हाजरी देव परीरे | विषम समय प्र सहाय 
हमारे, 'ऋद्धिसार की गरज सरीरे ॥६॥ 

द ॥ श्लोक ॥ 

मूद मधुर ध्वनि किकणी सादकी, लग विनिश्रित- 
विस्ततवासकेी । सझठमग्लर्ताच्छितदायक, कुशल रि- 
गुरोब्चरणोयजे ॥ १ ॥ 8 हों श्रीं परमपुरुपाय । परम- 
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गुरुदेवाय | भगवते श्रीजिन शासनाहापकाय | श्री जिनदत्त- 
इराइमराय। मणिमण्डित भालस्थरू श्री जिनचन्द्रसरी- 
खराय। श्रोजिनकृशल्सरीबराय | अ कर अमुरत्राण- 
अतिवोधकाय श्रीजिनपन्दर न्द्र्त्राजराय शिखरोपरि घजां 
आरोपयामि स्वाहा ॥ १०॥ 
११--अथ अधघ पूजा 
॥ दोहा ॥ 
भेट्टारकक पदत्री मिली, जीते वाद्य वृन्द | 
फेठ बिराजे सरस्त्रती, जग में श्रीमिनचस्द ॥१॥. 
( राग- आसावरी तथा धम्याश्री ) 

जन जग सुखकारों सुगुरू तेरी पृजन० | 

तेरे चरण कमल चलिहारी सगरू० ॥ टेर ॥ 

ताह सलम दिल्ली को बादशाह, सनी है शोमा तिहारी | 

भे्ट हराया चचा करके, भइारक पदधारी ॥ १॥ 

अम्मावस का पूनम कोनी, चन्द्‌ उग्रायों भारी | 

पढ़ुक गगन करा हूं चर्चा, ग्ररत से तपथारी ॥ २ | 

#उगणातसा चांद ह सबत में, टानऊ भार मसमकारा | 

पारा फिरगा टापा बाछा, दिल में ये बात विचारी ॥३॥ 

बेताम्बर देव जो सच्चा, परे मससा हम्ाओी । 
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वाणी निकली सी वर्षो तक, होदेगा अधिकारी ॥ ४ ॥ 
अंध की खोली आंख दरत में, पजे सच मरनारी। 
कहां लग गुण बरन्‌ में तेरा, वू सुरतरु जयकारी ॥ छ ॥ 
उगणीतो संवत्सर ओपन, मंगसिर मास मंकारी | 
गुफ्ल दृज जिनचंद बरीश्वर, खगतर गचछ आचारी | ६ || 
कृशलग्वरि के निज संतानी, क्षेमकीति मनुहारी | 
प्रतियोध्या जिन क्षत्री पांच सो, जानसहित अणगारी ॥ ७ |] 
प्षेमधाड शाखा जब प्रगटी, जग में आनन्दकारी। 

मंशील साध गण पूरे, कृशछनिधान उदारी॥ <८॥ 
ये पुजन करता सुख आनंद, अन्न धन लक्ष्मी सारी | 
कहत 'रामऋद्धियार' सुरू की, जय २ धाब्द उचारी | ।! 
सुगुरू तेरी तुजन जग सुखकारी ॥ 

( यह पूजा पटुकर पारों दिशा में अप दीजिये ) 


अंध आरती 
जय जय गरुेवा, आरती मंगल मभेवा | आनन्द 
सुख छेपा, लग जय भुरुदेवा ॥ टेर० ॥ एक बत, दोय 
ब्त, तीन भार मत, पंचमबंत सोड़। मपिक सीब 
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सदगुरु, गाजन प्रतित्रोधे। सुत लक्ष्मी वर देकर, श्रावक 
कुल सोधे ॥२॥ विद्या पुस्तक घरकर सदृगुरु, मुगल पूत 
तारे। बसे कर जोगण चौसठ, पाँच पीर सारे ॥३॥ 
वीज पड़ती बारी सदगुरु, समन्द जहाज तारी | बीर 
किये बस बावन, प्रगटे अब्रतारी ॥ ४ ॥ जिनदत्त जिन- 
चंद कुशल सुरीज्वर, खरतर गच्छ राजा । चौरासी गच्छ 
पूजं; मन वंछित ताजा ॥ ५ ॥ मन शुद्ध आरती कष्ट 
निवारन, सदगुरु की कीज । जो मांगे सो पावे, जग में 
यश लीजे ॥ ३॥ चिक्रमपुर में भक्त तुम्हारों मंत्र कला- 
धारी । मित उठ ध्यान लगावत मनवंछित फल पाचत, 
रामऋडद्धि सारी! ॥ ७ ॥ 





सह्वल दीपक 
मंगल दीपक गुरु का कीजे, मन बंछित फल कारज 
सीधे ॥ मं० देर ॥ मंगल दीप मंगल अडभासे, पर घर 
मंगल भाव प्रकाशे ॥ मं० २ ॥ करे करादे मन्नलमाला, 
अन धन लक्ष्मी लहे सुविधाला॥मं० शा अलिय प्रिध्न 
: , मंगल दीवबों, ऋद्धिसार भविजन चिरंजीबो ॥में० ४॥ 
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